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... पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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NUS. नहा रख quar । झा 
OU आहा पापत करनी चाहिये | 


or sora 
कही; कटे cu UA. m 


| 85 MARTA के प्रबन्ध से 


१. अनन्तराम, Gist ओर के० एन० गोएनका के 


,. “सडम्मंप्र्चोरक aaa” देहली में मुद्रित | 
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निवेदन । 


भारतीय चिकित्सकवगों की सेवा में--. . 


t 


"argu | 
आप चाहे किसी पद्धति से चिकित्सा: करें-प्राचीन वा नवीन- 
शायद आप इंस बात में मुझ से सहमत होंगे, कि नवीन को प्राचीन | 
और प्राचीन को, नवीन शार्खो से बहुत कुछ सीखना बाकी है। | 
और इस महत्वपूर्ण edor को कार्य्यं में परिणत करने के लिये इस 
aa की आवश्‍यकता होगी, कि हर एक अपने २ अनुभूत विषयों 
`को सरल रीति पर देश की भाषाओं में लिखें, कि जिस से हम एक 
दूसरे की अभिज्ञता से लाभ उठा सकें | 


, ° इस पुस्तिका के सङ्कलन करने में मेरा उद्देश्य केंवळ यही नहीं . 
V कि देशवासियों को सुशिक्षित कम्पौन्डरो की सहायता मिले, afem 
` आरतीय चिकित्सवर्ग सारे जगत के ज्ञान भण्डार को अपना कर एक 
“आरतीय-चिकित्सा-प्रणाली !! की नींव डालें । यदि इसके द्वारा दोनों, | 
में से एक बात भा सिद्ध,हो सके तो लेखक का परिश्रम सफ़ल होगा | 
आशा हे कि. ala ही. भारतीय. चिकित्सकों की सेवा में इसका 
` दुसरा खण्ड भी पेश करूं, जिप्षमे कुछ चुने हुए डाबट्री औषधियों का... 
A ऐसा सविस्त/र वर्णन रहे, कि. चिकित्सक महोदर्यो के अतिरिक्त जन- 
साधारण भी उससे लाभ उठा सकें । 
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भूमिका । 


यह पुस्तिका मई सन्‌ १९१४ में मदर्सा-ए-तिब्बिया जनाना की 
छात्रिओं के लिये औषध-प्रस्तुत-करण सम्बन्धी विषय पर संकेत रूप 
से उ जवान में लिखी गई थी; ओर उसी वक्त उसका हिन्दी «m 


^ "n n X c nw 
अनुवाद प्रकाशित करने की भी इच्छा थी, जो कार्यवश अब पूरी 


हो सकी । परन्तु उसी साळ के अन्त में बृटिशफाम कीपिया का एक 
नया संस्करण farg अतएव इस हिन्दी अनुवादमें पहली बी०पी० 
की औषध-तालिका आदि के अतिरिक्त (जो कि अधिकतर डाक्टर 
राखालदास घोस लिखित मेटीरिया मेडीका में से Aaa हिल्टन्‌ एंड 
को० की अनुमति à saga हुई थी.) नवीन Alo dio के प्रधान 
परिवर्तनों की तालिकाएं भी परिशिष्ट रूप से शामिल की जाती हे । * 

अभी तक अनेक चिकित्सक पहली alo पी० के अनुसार अपने 
व्यवस्थापत्र लिखते है; इस लिए कम्पोन्डरों को दोनों alo dle 
के विशेषत्व से जानकारी हाती चाहिये | चिकित्सक महोदर्यो को मी 
उचित है कि वह इन परिवर्तनों से अभिज्ञ रहें | उनके व्यवस्थापर्ला 
में यदि कोई विशेष संकेत न हो, तो ओषधनिर्माता उसको स्वभावतः 
सन्‌ १९१४ की dio dio का योग समझेगा, जो कि पहली 
जनवरी सन्‌ १९१५ ई० में घोषित हो चुकी है | 

उर्दू संस्करण से अनुवाद करने में बी० पी० के परिक्तनों के 
अतिरिक्त इस में से कैमिस्टी भाग विल्कुल अलेहदा कर दिया गया 
है जो आशा हे कि एक ओर पुस्तक ( प्रथम खण्ड ) के आकार मं 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 
देहली T 3B 
कूचा घासीराम l . s qi jaa 


:कून ww १९९९ 
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प्रथम भाग | 
सेटीरिया मेडिका और फार्मेसि । 


MATERIA MEDICA AND 
PHARMACY. 


faque तथा औषधि निर्माण विद्या । 


LE 


TAA MEMA 
प्रस्तावना । 
मेटीरिया मेडिका | 
इस में वो वस्तु शामिल हैं जो चिकित्सा करने में काम आती 
हैं, चाहे वो ओषधि की किसमं से या मरहम पट्टी आदि बाहरी 
प्रयोग की चीजें हों, यहां as कि सिप्लनट अर्थात्‌ लकडी के वह टुकड़े 
जो टूटी frat के स्थिर रखने के fer काम आते हैं, ग्रा जोक 
जो सूजे हुए अकयवों से रक्त निक्नालने के लिए व्यवहार होती हैं, 


| खे सब मेटीरिया मेडिका के अन्तर्गत हे' | 


प्रत्येक देश में भिन्न २ चिकित्सा द्रव्य व्यवहार होते 8 | 
सभ्य देशों में प्रामाणिक चिकित्सा द्रव्य, जो औफिशियल (Official) 
कहलाते ह, एक विशेष पुस्तक में लिखे रहते हे, जिसको फार्मा- 
कोपिया ( निघण्डु ) कहते हे । इस देश में हम aka फार्माकोपिया 
( British Pharmacopoeia ) के आधार पर अपनी मेटी रिया 
मेडिका स्थापित करते हे' । परन्तु इन प्रामाणिक  — 9 के अतिरिक्त 
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जिनको औफिशियल कहते हे, बहुत से और चिकित्सा द्रव्य भी 
व्यवहार होते हैँ, जिनमें से कई विशेष व्यक्तियों की निजू ( पेटन्ट 

बा प्रोप्राएटरी Proprietary ) वस्तु, और बहुतसी साधारण बस्तु 
` होती हैं उनको नौन जौफिशियल (Noncofficial अर्थात्‌ sta. 
माणिक बा एक्स्टा फार्माकोपियळ (Extra-Pharmacopoeial) 


अर्धात्‌ निषण्ठु के अतिरिक्त चिकित्सा द्रव्य कहते है faf 


माता को इन सब वस्तुओं से जो प्रतिदिन व्यवहार होती है', और 
विशेष ऋर उन गोगो से जो अपने औषधालय के व्यवहार में भाते 
हे, समुचित ज्ञान होना चाहिये ' प्रायः हस्पतालों में एक खास 
अपना फार्माकोपिया भी व्यवहार होता है, जिस में भिन्न २ रोगों के 
लिये नुस्खे नम्बर वार लिखे रहते हे; चिकित्सक पूरा व्यवस्था पत्र 
लिखने के स्थान में केवल उनका नम्बर या नाम लिखदेता है । 
मेटीरिया मेडिका (fag ) की बहुतसी शाखायें है'-- जैसे 
(१) मेटीरियामेडिका प्रौपर ( Materia Mediea Proper) जिसमें 
औषधियों की पहिचान, उनके पैदा होने के स्थान, उनके भौतिक 
am रासायनिक गुण होते B | ( २ ) फार्माकोलोजि ( Pharma- 
cology ) जिसमें स्वस्थ ओर रुग्ण रीर पर उनका प्रभाव, (.३ ) 
रोक्सि कोलोजि ( Toxicology y अर्थात्‌ उनका विष प्रभाव इत्यादि 
का वर्णन होता है । परन्तु ओषधि निर्माता को अधिकतर एक ओर 
माग से सम्बन्ध हे, जिसका नाम ( ४ ) फा्मेसि ( Pharmacy) 
अर्थात ओषधि निर्माण विद्या हे। _ 
Je - फार्मेसि | 


कम्पोन्डर ( Compounder ) अर्थात्‌ औषधि निर्माता का 
काम fia २ औषधियों को मिला कर रोगी के पीने के लिये तैयार 
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करना हे । परन्तु इस देश में उसको gag (Dresser) काः काम 
aaia घार्वो का धोना ओर मरहम पट्टी बांधना ओर कभी २ चि- 
कित्सालय का प्रबन्ध भी करना पढ़ता हैं | 


ओषधियों के सम्बन्ध में कम्पोन्डर का कर्तव्य हे कि ag सब 
दवाइयां जो प्रतिदिन व्यवहार होती हें, चाहे वह फार्माकोपिया में 
लिखी हों या नहों उनका थोडा बहुत ज्ञान रक्‍खे, कि इन में कोन- 
सी चीजें बाहरी प्रयोग के लिये ओर कौनसी भीतरी सेवन के लिये हे | 
फिर उनकी मात्रा, विशेष कर fast की, कि किस मात्रा में दीजाती 
हैं, जानना चाहिये । इसके अतिरिक्त उनके भौतिक तथा रासायनिक 
गुणो से भी न्युनाधिक ज्ञान होना चाहिये | मनुष्य शरीर पर उनका 
कम्रा प्रभाव होता हे, ओर कोनसी दवा किस समय देनी चाहिये, 
इससे भी कुछ न कुछ जानकारी आवश्यक हे । क्योंकि डाक्टर की 
अनुपस्थिति मे उसे रोगियों को बताना पड़ता हे कि अमुक दवा ज्वर 
की दशा में दी जायगी या नहीं, अथवा अमुक दवा दस्त आने के 
पश्चात्‌ भी जारी ved जायगी या नहीं, इत्यादि । 


एक और बात ध्यान देने योग्य यह हे कि ओषधि निर्माण एक 


कळा है, जिसमें प्राय: चिकित्सक उतना कार्य-कुशल नहीं होता 


जितना कि एक शिक्षित ओषधि निर्माता को होना चाहिये ॥ अतएव 
व्यवस्था Gal में दवाइयों की मात्रा या उनके मिलाने में कभी विषम 
संयोग विरुद्ध दोष आदि रह जाते da ऐसी दक्षा में कम्पौन्डर का 
कर्तव्य है कि वह व्यवस्था पत्र को रोगी को वापिस देने से पहिले 
चिकित्सक के सामने नम्रता पूर्वक उपस्थित करे, और पूछे कि वह योग 
अथवा मात्रा जिसपर उसको सन्देह होता है, चिकित्सक ने जानकर 
लिखा है वा नहीं | साधारण नियम यह हे कि चिकित्सक यदि जान | 


Ee aan Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
5 iy 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


M 


9 


कर कोई अनियमता करता है तो उस जगई व्यवस्था पत्र पर अपने 
हस्ताक्षर वा कोई अन्य संकेत ऐसा देदेता है कि Braet को मांळम 
हो जाय कि यह काम जान बूझ कर हुआ हे । 


कम्पौन्डर को अपने कामका पूरा ज्ञान रखने के अतिरिक्त मेह- 


नती विद्व|सी और सावधान होना चाहिये । जो बात जिस तरह 
बताई जाय उस पर ठीक उसी तरह काम करना चाहिये ॥ अपनी 
तरफ से सुगमता के लिये नया नियम न निकाले । साधारणतः ये 


' सुंगमतां के रास्ते अन्त में हानिकारक होते हैं । चीरफाड के काम 


( शल्य चिकित्सा ) में तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता हें । नहीं 
तो थोडी सी भूल से ढावटर का सब परिश्रम नष्ट हो, रोगी की जान 
gaz में पडे जाती है । कम्पौन्डर को चुश्त, चाळाक और सदुव्यवहारी 
होना चाहिए | कभी भी रोगियों के साथ बुरा बर्ताव न करे । इस से 
बह' न केवल चिकित्सक की वल्कि अपनी भी हानि करता हे oc 


४४. 
west 


द्वितीय अध्याय । 


, . ओषधियों के भद्‌ । 
" ओषधियों के चार मेद किये जा सकते हैं:--- 


(क) मिनरल अर्थात्‌ खनिन्न--इस में वो वस्ते शामिल हैं 
जो प्रायः प्रथ्वी से प्राप्त होती हैं | 


. (ख) वेजिटेवल अर्थात्‌ उद्धिज-इसमें वो वस्तुर्ये शामिल हैं 
जो वनस्पतियो द्वारा प्राप्त होती 
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( ग ) ऐनिमल अर्थात्‌ जान्तव-इस में वो चीजें शामिल है 
जो प्राणियों से प्राप्त होती £ । 


( घ ) सिन्थटिर अर्थात्‌ कृत्रिमयोगिक-वो जो रासायनिक प्रक्रि- 
था से बनाये जाते हैं, जेसा झोरोफोरम । कितने ही प्रकार के इत्र 
वा अन्य योगिक, प्राकृतिक तथा रासायनिक रीति से भी बनाये जाते 
है' ato पी० में प्राकृतिक तथा रासायनिक सैलिसिलेंट व्यवहार , 


किये जाते है' | 
रासाय निक योगिक 
(१) एस्लिड ( अम्ल ) के गुण ये है: -- 


( क ) नीले रंग के लिटमस ( एक उद्भिज रंग) के कागज पर 
ऐसिड डालने से वह सुख बन जाता है ot 


( ख॒ ) ऐलकलाइन कार्वोनेट पर ऐसिड डाळने से कारवोनिक 
ऐसिडगैस am देता हुआ निकल जाता है । जैसे सोडा aij] पर 


, टाटेरिक ऐसिड पानी में घोलकर डालने मे सोडा टाटरेट बनजाता 


हे और कारबोनिक ऐसिडगेस झाग देता हुआ निकल जाता है । 


[इसी नियम पर बहुत से एफवेंसन्ट मिकसचर अर्थात्‌ झाग देने 
बाले अर्क बनाये जाते हैं । ] 


( २ ) वेस ( उपक्षार )--ये वो योगिक हैं , जो एसिड से 
संयुक्त होकर लवण (नमक) बनाते हे । ये प्राय: भिन्न २ धातुओं के. 
ओक्साइड ( ओकिसजन के साथ यौगिक ) या उन के हाइडेट (at 
i ओर हाइड्रोजन के साथ योगिक ) होते हैं । कई धातुओं के 


| वेस पानी में द्रव होकर तीक्ष्ण क्षार का प्रभाव रखते हैं और gui 
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लिंटमस को नीला कर देते हैं । इस लिये इन को ऐन्टिऐसिड (अम्लध्न) 
वा ऐलकलि कहते हैं । इन के कारवोनेट भी ऐसिड के साथ fue 
कर नमक बनाते हें ओर ऐल्कलाइन अर्थात्‌ खारी प्रभाव रखते हे । 


(३) सौन्ट ( लवण वा नमक )-ये वो यौगिक है" जो किती 
wig पर ऐसिड की क्रिया, या किसी ऐसिड ओर वेस के आपस में 
मिलने से पैदा eta हैं | | 

इन तीन प्रकार की वस्तुओं अर्थात्‌ वेस, ऐसिड, और diez में कई 
बातें विचारणीय हैं, जो हम एक साधारण परीक्षा द्वारा सुगमता a 
दिखा सकते हे । हम तीन शीशे के पात्र लेते है | एक में ऐमोनियम 
कार्बोनेट का घोल, दूसरे में डाइल्यूट ऐसीटिक ऐसिड अर्थात्‌ सिरका 
के तेजाब का घोल, और तीसरा बरतन खाली Cade’ | हम सुगमता 

से एक लिटमस कागज के द्वारा ऐसिड ओर ऐलकलि को पहिचान 
सकते १ । अगर हम दोनों बरतनों के घोल को थोड़ा २ करके तीसरे 
बरतन में मिलाते जांय तो देखेंगे कि ऐसीटिक ऐसिड के ऐमोनियम 


कार्वोनेट से मिलते समय कारवोनिक ऐसिड गेस झाग देता हुआ , 


निकल जाता है | यदि हम कमी २.इस तीसरे बरतन के घोल को 
लिट्मस द्वारा देखे तो हमें उस में कभी ऐसिड की ज्यादती ( जो 
लिटमस के सुखे हो जाने से) ओर कभी ऐलकलि की ज्यादती 
( जो कि लिटमस के नीले हो जाने से ) प्रकट होगी ५ यदि यह 
प्रयोग सावधानी. से किया जाय तो हम एक वह अवस्था पा सकते है, 
कि faa में लिटमस का वर्ण परिवर्तन न होगा, अर्थात्‌ सुख लिटमस 
सुखे ओर. नीला लिटमस नीला ही रहेगा | उस में .ऐसिड ओर ऐल- 
कलि मिलकर एक az alee ( निलिंग लवण ) पैदा होता है 


——— ÓÁBÓM 


जिस में ऐसिड और न _ ऐलकलि की प्रतिक्रिया ( रीऐकशन ) 
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वाकी रहती है । इसी उदाहरण से तुम समझ सकोगे fa कई नमक 
ऐसे भी होते ES कि जिन में कुछ अम्ल वा क्षारत्व ' 
रह जाता है इस लिये प्रथम प्रकार के लवण को 'ऐसिड diez और 
द्वितीय प्रकार के लवण को “वेप्तिक alee’ कहते हैं । परन्तु जिस 
में क्षारत्व और अम्लत्व नष्ट होजाता है उसको ae या“न्यूटूल '- 
alee ( fafaea लवण ) कहते हैं | 

( ४ ) ऐल्कोहोल --यह एक जेविक योगिक हे जिस में 
कारवन, हाइड्रोजन और ओक्सिजन होते हैं । dente कई प्रकार के 


होते हे' । परन्तु कम्पौन्‌डर को निम्न लिखित ऐल्कोहोल से परिचित 


होना चाहिये: 
(क) झैथिल Qo — यह साधारण सुरा का सत्त्व हे और भिन्न 


भिन्न प्रकार की शर्करा विशिष्ट पदार्थों को खमीर (fha) के 
द्वारा उत्सेचन ( werd ) से पैदा होता हे । शराब को भनका के 
द्वारा खींचने से उसका sgl सार अर्थात्‌ ऐस्कोटौल अळग होजाता 


हे। ओषधि निर्माण में भिन्न २ शक्तियों के testo प्रयोग किये जाते हें । , 
(१) ऐवसोल्यूट Qo—faa में कम से कम ९९ % ऐल्कोहोळ 


a मार होता हे और पानी अधिक से अधिक १% | 


( २ ) रेविटफाइड स्पिरिट इस में ऐल्कोहौळ ९० X गे 


हे । इसी प्रकार २०, ३०, ४०, 4 आदि ऐस्कोहोळ रेक्टिफाइड 
स्पिरिट में पानी मिलाकर बनाये जाते हे ओर ओषधि निर्माण में 


काम आते हे' ' परिशिष्ट देखो | 
(३)प्रफस्पिरिट -यह रेक्टिफाइड स्पिरिट में निर्धारित परिमाण 


i ws पानी मिलाने से बनाया जाता है जिससे उसका आपेक्षिक 


गुरुत्व पानी का 38 रहे । 
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(४) स्पिरिट वाइनाइ गैलिसाह-- अर्थात्‌ $e* AAS. 
ag एक सिंची हुई शराब है जो अंगूर के रस से बनती हे । इसमे 
ळगभग go% ऐल्कोहौळ होता है । इसके अन्दर SU आदि. | 
अन्य dia पदार्थ शामिल रहने से यह हृरिपण्ड के उत्तेजक रूप से | 
व्यवहार होता है | रम, हिवस्कि, जिन, आदि खिची हुई au | 
में रग भग ५० से ६० Jo qo, शेरी ( वाइनम जरीकम ), ओर | 
fu, तथा पोर्ट आदि में प्राय: १५ से २०% शेमपेन, | 
वरंगनडी, क्लेरट आदि में १० Wo Wo, सेडर, दुल, वीयर, आदि, | 
में ५४ ऐल्कोहोळ होता हे | | 


( ख ) मेयिलेटड स्पिरिट यह एक दुर्गन्धित तरल पदार्थ है 
जो साधारण to में १०% बुड-ऐ० ओर थोडा मिट्टी का तेल 
चा अन्य हानिकर वस्तु मिलाकर बनाया जाता हे, जिससे वह पीने के 

| * "काम न आसके । यह विना धुएं के तेजी के साथ बलने के कारण 
जलाने के काम आता है इसके अतिरिक्त यह विविध प्रकार के बिरोजे, | 
राख, आयोडीन, आदि वस्तुओं को द्रव कर सकता है। इसलिये | 
यह रेक्टिफाइड स्पिरिट के स्थान में agar लिनिमेन्ट ओर बाश 
प्रयोग का टिज्चर आयोडीन बनाने में व्यवहार किया जाता हे । 
क्योंकि यह बहुत नल्दी उड़ जाता है, इस लिये इस में पांच गुना 
पानी मिलाकर ईवापोरेटिंग लोशन बना सकते हे, जो शरीर परं 
टपकाने से उड़कर ठंडक dap करता है | 


(५) सवर और क्लोरोफार्म--दो भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ 
दै. इनका एक यह गुण हे क्रि इनके संघने से वेहोशी होती हे । 
इनके द्वारा अनेक प्रकार की ओषधियां द्रवित हो सकती हे" । 
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( ६) फिक्सड भ्रौयल- (साधारण तैल)-ये ग्लीसरीन तथा 
भिन्न २ फैटी ऐसिड ( dere ) के योगिक है । यें साधारण ताफ 
में तरल रहते है | ये पानी से हलके होते है, और कागज पर 
चिकना धब्बा देते है, जोकि गर्म करने से नष्ट नहीं होता । तेज 
ताप पहुंचाने से बिना रासायनिक परिवर्तन के उडाये नहीं जा सकते 
इस लिये फिक्सड कहलाते हैं' ये ईशर और कलोरोफार्म में द्रव हो 
सकते है, पर पानी में नहीं होते | ऐल्क्ली इनको फाड कर साबुन 
बना देते हैं जिस से उनका * ईमलशन ? ( दूविया मिश्रण ) बन 
जाता है । 

(७) फैट, ( मेद वा चरवी )-ये रासायनिक संगठन तथा got 
में उपरोक्त फिक्स्ड औयल से मिलते जुलते है | परन्तु साधारण ताप 
ये जमे हुए रहते है' । जैसे ओलिअम थियोत्रोमेटस tega आदि। 

(८) बेक्स- ( मोम जातीय पदार्थ )- ये रासायनिक संगठन 
अळकोहौल से मिलते चुलते है. और ठोस होते है । 

( & ) ग्लीसरीन--यह एक बेरग-गाढ़ी तथा मीठी तरश 
वस्तु है जो विविध Gat तथा चर्वियों में रहती हे । उन में से यहद 
किसी क्षार के द्वारा या अम्य प्रकार से अलग की जा सकती & | 
अनेक औषधियां इस में घुलजाने के कारण यह बहुधा द्रावक रूप 
से व्यवहार होत! हे ! परिशिष्ट देखो | 

( १० ) पैराफीन --थे शोधित मिट्टी के तेल, हैं जो देखने में 
तेल, घी या मोम की तरह पदार्थ हे ओर उसी तरह जळ सकते हैं ॥ 
इनका रासायनिक संगठन साबारण de से इस अपेक्षा से भिन्न है 
कि इन में औक्सीजन नहीं होता केवल हाइड्रोजन ओर कार्वन होते हैं ॥ . 
यद्यपि ये शरीर में शोषण नहीं हो सकते, तथापि मरहम के रूप से 


, 
4 
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बाह्य प्रयोग की औषधियों में और भीतरी सेबन के लिये भी व्यवद्दार 


किये जाते हैं । 


(११) बलेटाइल बा एसेन्शियल औयल अर्थात्‌ इज | 
ये देखने में साधारण तेलों से मिलते qed है' । परन्तु इनका चिकना 
घब्या कागज पर ताप पहुंचाने से जाता रहता हे । उद्घायी होने के 


कारण ये सबके aa गंधित होते है) जल में भी न्यूनाधिक द्रव होने 
के कारण इनसे gifa अर्क तैयार होसकते हे' । इंथर और क्लोरो- 
'फौरम तथा tenes के अन्दर यह भली भांति द्रव हो सकते हैं । 


इस प्रकार से ऐस्कोहोल में gage ga, ओषधि निर्माण में “स्पिरिट! `! 


अथना 'एसन्स! कहलाते हैं | रूमाळ में छिडकने के एसन्स भी ऐल्को- 
होळ में xagu इल हैं । ये प्राय: उद्भिज पदार्थी को पानी के साथ 
अबके द्वारा खींचने से प्राप्त होते हें । खिचे हुए अक के ऊपर या नीचे 
करेतर पर इत्र जम जाता हे । कोड HAT निम्बू का तेल पेलकर भी 
निकाला जाता है । इनका राप्तायनिक संगठन बहुत जटिल होता है | 
जमेहुए इत्र जेसे केम्फर ( काफूर ), मिन्थोल ( सतपोदीना.) थेमोल 
( सतअजवायन ) ARNAT कहलाते है । 


( १२ ) रेजिन अर्थात्‌ बेरोजे -ये बहुत जटिल यौगिक हैः 
ओर सुगन्धित इत्रों के आक्सिडँज होने से उत्पन्न होते हैं | ये पानी 
में द्रव नहीं होते किन्तु ऐस्कोहोल में द्रव cima हैं । इस लिए कई 
टिंकचरो में पानी मिलाने से उनमें द्रव हुआ वेरोजा स्खलित हो कर 
घोल से एथक्‌ होजाता हे | जेसे टिंक्चर डेनेविस इन्डीका, fro ga 
fazis, feo amg आदि । WA अरुऋलियों के द्वारा भी द्रव 
हो सकते हैं । इसलिये डिकाक्शन एलोज में पोटेसियम कावीनेट 


` सम्मिलित रहता है | वी० de में निम्न लिखित रेजिन्स a 
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रेज्ीना, स्वैसाई, जलापी, पोडोफिलाई , स्कमनी, पिक्स वरगंडिका i 
( १३) ओलिओरेजिन--ये वेरोजे और gai के प्राकृतिक 
। मिलावट हे । बी० पी० में कोपेवा, टरिविन्थना, केनेडिसिस, थस 
| एमेरिकेनम, आदि हैं । 
(१४ ) बौलसम--ये वेरोजों की वेन्‌जोइक ओर सिनेमिक 
रेसिड के साथ प्राकृतिक मिलावट हे । जेसे-विनजोइनम, वोलसम 
पेरूबीएनम, 'बालसम टोळटेनम, स्टोर्स AVA । 


E ( १४ ) गम ( गोंद )—3 इक्षो के aat से निकले हुए एक 
अकार के प्राकृतिक निर्यास है' à तीन प्रकार के होते है । 

( क ) जो पानी में द्रव होते दै; जैसे-ऐकेशिया ( बबु ) | 
| ( ख़ ) जो थोडे द्रव होते है; जैसे-ट्रेगेकन्थ (कतीरा ) | 
| ( ग ) जो बिलकुल za नहीं होते । 

? | द्रव हुआ गोंद ऐल्कोहौळ से बैठ जाता है | रासायनिक संगठन 
| अं थे मण्ड से मिलते जुलते हैं । इसलिए इन में कुछ पुष्टिकर पदार्थ 
भी होता हे ।. 

( १६ ) गम रेजिन--ये दृक्षो के प्राकृतिक निर्यास हे' जिनमें 
प्रायः गोंद और वेरोजे मिळे हुए रहते है! । जब यह पानी में रगड़े 
| जाते है! तो. द्रव हुआ गोंद बेरोजे को भी भासमान करलेता है 
| | अर्थात्‌ जमने नहीं देता | वी० पी? में इस के उदाहरण थह S E 
2 | ऐसोनायकम, एसाफेटीड। ( हींग ) मिरा, स्केमो नियम, केम्वो जिया | 
z .. (ve?) एमीलम (C ers, मण्ड)--यह «me, गेहू, आदि ' 
= अनाजों वा अन्य उद्धिज पदार्थ जेसे-सागूदाना, अरारूट, आदि 


AP — . 
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का प्रधान उपादान हे, और शक्करा तथा गोंद से सम्बन्ध रखता है। द्रव | 


हुए मण्ड भी अपने गाढ़ेपन के कारण कई प्रकार की औषधियों को | ऐ 
भासमान करने में काम आते हैं । भायोडीनि के साथ यह नीला रंग र 
पैदा करता है । | ऽ 
( १८ ) ऐलब्युमिनोइड ( मांस जातीय द्रव्य )--ये जटिल | 
योगिक है जिनमें हाइड्रोजन कार्वन और औक्सिजन के अतिरिक्त नाइ- | 3 
टोजन ओर अन्य मौलिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं | ये अंडे की | à 
सफेदी, दूध तथा मांस, दाल वा अन्य बीजों के अन्दर पाये जाते हैं। | ह 
प्रायः ये पुष्ठिकारक वस्तु हैं । कई प्रकार के भरब्यूमिन विषेले भी | 
होते हैं । जैसे बीज atest व अरण्डी, सांप का विष । | के 
| | ( १९ ) ऐन्केलोइड-ये उद्भिज के वीर्य हे' और स्वाद में बड़े | D 
कडवे होते हैं | इनका रासायनिक संगठन ऐमोनिया ( नाइट्रोजन और | j 
हाइड्रोजन का यौगिक ) की तरह पर है | इस लिये इस में नाइट्रोजन (| 
होता हे और हाइडोजन के स्थान में विविध जटिल औगैंनिक वेस होते | 
हैं । ये ऐल्कली की भांति सुर्ख लिटमस को नीला कर सकते हैं ॥ | 
इसलिये ये ऐस्केलेइड कहलाते हैं इस के अतिरिक्त ये ऐसिड के साथ | 
. मिलकर लवण बनाते है' | पानी में ऐसिड की सहायता बिना बहुत कम | 
परिमाण घुरु सकते है', परन्तु ऐल्कोहोळ में सुगमता से द्रव होते हैं ये (| 
तीर विष का. प्रभाव रखते है ) कई जान्तव पदार्थों" से भी उत्पन्न 5 
QEN कई रासायनिक प्रक्रिया से भी बनाये गये है वी० पी०के E 
प्रसिद्ध ऐसकेलेइड निम्न लिखित है: ऐकोनिटीन, ऐट्रोपीन, कैफीन 
कोकेन, कोडीन, मोरफीन, हेयोसयामीन, फेसो स्टिगमीन, कोनीन 
निकोटीन लोविलीन, स्पारर्टान । ar s 
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(२० ) ग्लूक़ोसाइड--ये मी उद्भिज के सत है' जो ऐसिड 
esl, या खमीरों के प्रभाव से ze कर शक्कर और विविध रासाय- 
निक पदार्थों में जैसे -- ऐल्कोहोल, ऐल्डीहाइड आदि में परिवर्तित हो 
जाते है' | यथा - सेपोनीन, सेलेसीन, जलेपीन, डिजीटलीन, सेने- 
जीन, टोपेनथीन, ग्लीसिराइजीन .। 

( २१ ) सैपोनीन--ये एक प्रकार के ग्लकोसाइड है', जो पानी 
में द्रव होकर स्वच्छ रहते है', पर हिलाने से साबुन की तरह झाग 
देते है” । ओषधि निर्माण में ये विविध del के dass बनाने में 


| काम आते हैं। सेनेगा में एक अच्छा सेपोनीन मौजूद हे । . 


(२२ ) aga म्रिन्सिपलच--ये विविध प्रकार के उद्धिर्जो 
के सत è जिनका रासायनिक संगठन भली प्रकार मालम -नहीं । 
अपने प्रभाव में ऐड्केलोइड से मिलते जुळते हे, ओर पायः स्वाद में 
कडुवे होते & । जैसे--क्वासीन, एलोईन, सनटोनीन, पिक्रौटोक्सीन 
इत्यादि । ` 


ततीयाध्याय । 


फमास्यूटिकल प्रोसेस । 


wala औषधि निमोण की प्रक्रियाधें | 
केमिस्ट्री शास्त्र में पायः य हस्तृक्रियायें देखने में आई होंगी । 


'परन्तु ओषधि निर्माण विद्या में इनके विशेष परिभाषिक नाम aA गये 
। हैं जो कि eater को याद रखने चाहिये | 


( १ ) देसिकेशन ( Desication-) झुष्की करण सुखाना-प्रायः 


| जडी बूटियों को सुरक्षित रखने के लिये सुखा ळी जाती हैं। कई सडने 
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गरने वाली aga गर्म हवा के द्वारा शीघ्र खुलाई जाती हैं 4 रासा- | 


यनिक खनिज पदार्थो' को भी इसी प्रकार से सुखाना चाहिये । क्यो । 
कि प्राय: नाजुक एल्केलोइड धूप से विगह जाते R । । 


(२ इवापोरेशन (Evaporation) वाष्पीकरण अर्थात्‌ भाप | 
बना कर उडा देना । द्रव हुई वस्तुओं को उनके तरल से एथक कर | 
ने के लिये यह व्यवहार किया जाता है जिससे जलीय भाग भाप | 
बनकर उड़ जाता हे और द्रव हुई दस्तु शुष्क चूणे वा प्रायः दाना. 
ay हुए रूप में प्राप्त होती हे । कई राप्तायनिक पदार्थ अधिक ताप | 
से विगढ़ जाते हें इस लिए जल स्वेदन यन्त्र (Water bath) ओर | 
बाळका यन्त्र (Sand bath) व्यवद्दार किया जाता हे | जल “स्वेदन | 
यन्त्र में वस्तु को जल के पीठ पर, और बाळका यन्त्र में रेत भरी हुई 

| रकाबी पर रख कर नीचे वाले पात्र में ताप पहुंचाया जाता है । 


( ३) कैन्सिनेशन (Calcination) भस्मीकरण वा इनूसिनरेशन | 
({ncineration) . यह वह प्रक्रिया à fae में वस्तु को साधारण रीति से | 
सुखाने के पश्चात Fae) के अन्दर रख कर तेज ताप पहुंचाया जाता 
है । इससे उसके अन्दर के बाकी उडने वाळे या जळने वाळे भार्ग 


प्रथक्‌ हो जाते हें । यह प्रयोग प्राय: खनिज पदार्थी के लिये किया 
जाता है A 


fen | M ae 

(X ) कटिंग (Cutting) केन) प्रायः उद्धिज संचित करने के | 

पूर्व विविध प्रकार से कोटे ओर चीरे जाते हैं ! छोटे परिमाण में यह | 
काम गंडासे से उत्तम रूप से हो सकता दै | | 


| (4) पन्वराइजेशन (Pulverization) चूर्णीकरण a! चूण 
Loy बनाना। खनित्र दर्श को चूर्ण बचाने के लिये कारखानों में भांति 
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के यन्त्र ब्यवहार होते हैं, परन्तु छोटे परिमाण पर काम करने में केवल: 
Wege का खरल पर्याप्त होता है । इस प्रक्रिया की कई रीतियां हैं:- 


(क) मोटे डों को चूर्ण करने के लिए मूसली को कोहनी 
की हरकत से उठा २ कर उस पर गिरते हे' । 

( ख ) जब कण दाने २ बन जाते है' तो मूसली को मुट्ठी में 
मजबूत पकड़ कर कण को मूसली ओर खरलके वीच केवल कन्ये कौ 
हरकत से चक्की की भांति पीसते है' । इस में कोहनी स्थिर weal है 


( ग ) जिस समय कण बारीक होजाय तो quel को कलम की' 
तरह पकड कर कलाई की हरकत EN EE प्रक्रिया विविध 
चुणी के मिलाने या मिक्सर बनाने में भी काम आती है । 


( ६ ) लेबिगेशन-(८९५।४०४००) tam अर्थात घोटना | जब, 
किसी ठोस वस्तु को पानी अथवा अन्य किसी तरल पदार्थ की सहायता' 
केकर चूर्ण बनाते है' तो उस क्रिया को (efe कहते है । 
जैसे हमारे यहां सुरमा wed हे । काफूर को बहुत सूक्ष्म पीसने में 
थोडा सा सुरासार ( ऐस्कोहौळ ) डाळ लेते दे" | | 

(.७ ) इल्यूटिएशन ( Eluriation ) अर्थात्‌ पानी की सहायता 
मे ठोस वस्तुओं को पृथक करना। ane पिसे हुए पदार्थे जल में भास- 
मान करदिये जाते है, जिससे अधिक मोटे कण तले में बैठ जाते हे । 
बारीक कण निथार कर पृथक कर लिये जाते है' । 


( ८ ) faftreg ( Sifting ) छानना ॥ चूर्णित ओषधियों को 
विविध श्रेणी की छलनियों में, जिनके तारों के अन्तर नियत होते 
[अर्थात्‌ एक इञ्च के भीतर १० | २० | Ro या Qo तार हों | 
छानकर छने हुए चूण की बारीकी अथवा मोटाई तारों की Wo से 
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निणय की जाती है । थोडे परिमाण पर छानने के लिए. एक सुगम | : 
रीति यह है कि किसी गहरी रकेवी के ऊपर गाढा मढकर चूण को S 
उसके पीठ पर रगडे । इस प्रकार से छाना हुआ भाग कपड़े के नीचे 
उतर जायगा ओर उड़ने नहीं पाता ॥$ | 


( ३ ) लिक्सिभिएशन (Lixiviation ) qftga करना। | 


यह वह क्रिया है कि जिसके द्वारा घुलनेवाली चीजें अन्यपदार्थो' में ' £ 
मिश्रित रहने पर उनको किसी द्रव से घोल और निथार कर अलग | 
किया जाता है । जेसे- राख को घोलकर यवक्षार बनाया जाता है ] ; 
f | i 
-( १० ) सल्यूशन (Solution) gq करना ar घोलना । | f 
सस्यूशन दो प्रकार के होते हैं-- | प 
( क ) सिम्पल (Simple) अर्थात्‌ साधारण कि जिसमें | i 

) तरल को भाफ बनाकर उडादेने से द्रव हुई वस्तु असली दशा में | 
मिल सकती है । | DUREE S 
( ख ) कैमिकल ( Chemical ) अर्थात्‌ रासायनिक... जिसमें : 
Ba होने वाली वस्तु की दशा बदळ..जाती हे ॥ जैसे--ऐल्केलोइड | f 

और धातु तेजाबे' ( अम्लद्रावकों ) की सहायता से भिन्न भिन्न | 

लवण बन कर जल में द्रव हो सकते हैं । घुछी हुईं वस्तुर्ये एक विशेष 

परिमाण तक अपने gal में मिल सकती हैं, जिससे अधिक होने पर | C 
'बिनां घुली हुई रह बाती हैं । ऐसे घोल को depts सल्यूशन | : 
( Saturated solution ) कहते हैं | à 


( ११ ) मेसिरेशन ( Maceration) वा डाइजस्च्यन 
( Digestion ) sd उद्धिज वस्तुओं के सत को द्रव करने के लिये 
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उनको देरतक भिगो दिया जाता है जिसको 'मैसिरेशन? कहते है" 
ओर यदि यह प्रक्रिया ताप की सहायता से की जाय तो उसको 
'डाइनस्च्यन? कहते 

( १२) पर्कोलेशन ( Percolation ) टपकाना । कई 
सूखी ओषधियों को भिगोने qenqzam अन्दर से अर्क da 
बूंद टपकाया जाता हे जिससे उनका aa द्रावक में घुल जाय और 
केवल काष्ठ भाग शेष रहजाय । यदि यह प्रक्रिया एकाधिक वार कीजाय 
तो उसको रीपकेलेशन ( Reprcolation) कहते हे' | इस की 
एक रीति यह भी हे कि एक ओषधि में से कोई अर्क वृंद २ टपका 
लिया जाय, फिर पकेलिटर के अन्दर थोडी सी नई औषधि लेकर 
पहिले टपके हुए अ से दुवारा टपका ली जाय । इस तरह से as 
का बीर्य बढ़ता जायगा । 


( १३ ) क्रिस्टेलाइज़ेशन (Crystallization ) स्फटिका- 
कार में लाना, बुकनी या दाने बनाना | कई द्रव हुई चीजों को 
क्रमशः भाफ बनाकर उड़ाने से उसके कण ठोस दशा में बरतन के 


किनारे पर जमने लगते हे, ओर इस प्रकार से वह तरल से gum 


किये जा सकते है | 


( १४ ) ग्रान्यूलेशन (Granulation) अर्थात्‌ बारीक दाने 
बनाना | कई मोटा दानेदार चीजों को जल में द्रव करके उन को 
सुखाते समय बराबर घोटा जाता है जिससे इनके बहुत छोटे २ दाने 
बन जाते हैं । जेसे--पोटासियम ade और कार्वोनेट इस तरीके 
पर छोटे दानेदार बनाये जाते हैं | बाजार में खाण्ड अथवा बूरा 

सी प्रकार बारीक किया जाता है | 


R 
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( १५ ) स्केलिङ्ग (Scaling) अर्थात्‌ पपड़ी बनाना । कई | 
औषधियों <i घोळ वनाकर शीशे के पीठ पर फैला दिया जाता है | | 
सूख जाने के WAT इनकी बारीक पपडियां खुरच ली जाती हैं ॥ | 
जैसे--फेराइएट किनीनी साइट्रास। देशी स्याही बनाने में भी यही 
रीति व्यवहार में आती हैं । 


( १६ ) फिल्टेशन ( Filtration ) अर्थात्‌ तरलवस्तुओं का 
छानना । यदि किसी अर्क के अन्दर छोटे २ कण अद्रवित अवस्था | 
में रहें ae अस्वच्छ प्रतीत होता है । इन ठोस कर्णो के पृथक्‌ करने | 
के लिये अर्क को मलमल, फुलालैन, नमदा अथवा अन्यवस्तुओं को | 
सहायता से छान लिया जाता है । छोटे परिमाण में ब्लोटिग पेपर के 
द्वारा भी छानने का कार्य्यं उत्तमता से हो सकता है । 


(१७) डिकैन्टेशन ( Decantation ) अर्थात्‌ निथारना | 

| जब किसी अर्क में बहुत मोटे या भारी कण मौजूद हों तो उनको | 
, अलग करने के लिये कुछ देर तक अर्क को.बिना हिलाये रख दिया जाता | 

है । फिर बरतन को झुकाकर स्वच्छ अके निथार लिया जासकता है । | 


Í 


( १८ ) डिस्टिलेशन ( Distillation ) fad; पातन अर्थात्‌ | 
भवके में खींचना | किसी तरल पदार्थ को उसके घोल से पथक करने | 
'के लिये उसको ताप पहुंचा कर भाफ बनाली जाती है, फिर उस 

भांफ को ठण्डा करने से विशुद्ध तरल प्राप्त हो सकता है | द्रवित 
पदार्थ घन भवंस्था में बरतन के नीचे रह जाता है ॥ परन्तु उड़ने 
वाली वस्तु भाफ बनकर तरल में कुछ मिल सकती है , जिसके लिये 


एक विशेष प्रक्रिया फेक्शनल डिस्टिलेशन ( Fractional 
distillation) की है । 


| 
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१९ 
E | x = 3 
E ( १९ ) सबूलिमेशन (Sublimation) ऊद्धेपातन । कई 
। | जत्तुयें ताप पाकर विना तरल बने ही भाफ बन सकती हैं, और बह 
ड ' IW पुनः ठोस दशा में जम जाती हे। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन 
है 
al कहते हैं । जेसे--रसकपूर, गन्धक, इत्यादि । 


| (२०) sm बा Reska डिस्टलेशन ( Dry or 
का Destruceive distillation ) कई वस्तुओं को तेज अग्नि पहुंचाने 
था | से वो विश्लेषित होकर उन के भिन्न २ उपादान वायवीय वा तरल 

| अवत्या में निकल आते हें | जेसे--रेल के कोयले को किसी बन्द 
को | रतन में ताप पहुंचाने से उसके भीतर से कोळगेस ( एक जलने वाला 
| बायु), तारकोल (जो एक काले रंग का गाढा तरल पदार्थ है), और 
। बहुत सी अन्य वस्तुये बिइलेषित होकर पृथक्‌ हो जाती हैं । यह 
|. प्रक्रिया सब्लिमेशन से इस विषय में भिन्न है कि सब्लिमेशन में वस्तु 
नो | का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता । 
| (२१) फ्यूजुन ( Fusion ) पिघलाना । यह एक प्रक्रिया है, 
जिसके द्वारा ठोस aga ताप पाकर पिघल जाती हैं । 

( २२ ) ऐक्स्‌ ऐशन ( Exprestion ) पीडन | यह um 
त्‌ | प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्भिज पदार्थ के भीतर से रस अथवा तैल 
रने |. दबाकर निचोड़ लेते हैं । 

(२३) डेस्प्युमेशन ( Despumation) यह एक प्रक्रिया * 

faa) हे जिसके द्वारा उद्धिज पदार्थ के निचोड ( स्वरस ) को ताप पहुचा 

डने, कर उस के घन भाग को जमाकर अरग कर दिया जाता हे , जो 

लिये. प्राय: भलाई के रूप में जम जाता हे, फिर जमेभाग को फेंक देते हैं । 

nal| कारण, इसी में उद्भिजों के सड़नेवाले उपादान रहते BO बाकी निचोड़ 
गाढा कर वा अन्य रीति से व्यवहार किया जाता है | 
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(39) स्टेन्डरटाइज़ेशन ( Standardization ) अर्थात्‌ | 
नियत शक्ति पर छाना । प्राय: उद्धिज पदार्थ के सतया निचोड विविध | 
शक्ति के होते हैं । इनको एक नियत शक्ति पर लाने के लिये इनके | 
सत या वीयों' में कोई निष्किय पदार्थ न्यूनाधिक मिलाकर एक विशेष | 
कक्षा की शक्ति पर ठाया जाता है जिसमे कि प्रभाव EE | 
कता न हो | | 


परिमाण-नाप तोल | 


ओषधि के प्रयोग करने में उनका ठीक २ तोलना आवश्यक | 

हे | अनुमान से काम नहीं चळसकता | प्रायः कम्पौण्डर साधारण ' 

` औषधि को अनुमान से देने का प्रयत्न करते हैं । यह बिश्कुल अनुः 
) l चित है । इस वास्ते प्रत्येक ओषधि die वा नाप से देनी चाहिये । | 
अलबत्ता प्रत्येक अनुभवी कम्पौन्डर साधारण कम ताकत चीजों को 

जो कि विषाक्त नहीं हैं अन्दाजे से देनेका भी अभ्यास wa) द्रव्यो 

के परिमाण निर्णय करने की कई रीतियां हैं । योरूप खण्ड में चाह 

सूखी चाहें तरल वस्तुएं सब की सब तोल ळी जाती हैं p परन्तु बी० | 

पी० में प्रायः सूखी चीजों को तोलकर ओर तरल को उनका आयतन | 
नापकर देते हैं । तरल वस्तुओं को नाप कर देना ही सुगम है, पर- 

न्तु इससे उनका भार माझम नहीं होसकता जबतक कि उन का आ- | 

पेक्षिक गुरुत्व माढूम न हो | इस लिये aw goat के आ० गु० | | 

जानने की आवश्यकता होती है | ओषधालयों में इसके लिये | qal 
व्यवहार होते हैं, यथा-यूरिनोमीटर ( मूत्रमान ) छेकटौमीटर | | 

( दुग्धमान ) आदि । ER 


चतुर्थ अध्याय i | 
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ब्रिटिश फार्माकोपिया के परिमाण i 


( क ) भार के परिमाण ( तोल ) । 
9 ~ 
2३५७ ग्रन--१ आउन्स | ^ 
१६ आउन्स=१ पाउन्ड । ४२, ett 
१ पाउन्ड = ७००० ग्रेन | ; 


M 


नोट--इन के अतिरिक्त निम्नलिखित परिमाणों के भी व्यवहार 


होते हैं:-- 


२० ग्रेन=१ स्क्रुपल; ६० ग्रेन-१ gT | 
( ख ) आयतन के परिमाण (नाप )। 


६० मिनिम =} FEES डम | 

८ फ्लूइड डाम =? फ्लूइड आउन्स | 
Yo FAS आउन्स=१ पाइन्ट | 

८ पाइन्ट =? गेलन | 


नोट do १--फ्लूइड पद का अर्थ ave X हैं । डाव और आ- 
उन्स के परिमाण तोल में व्यवहार होने के कारण नाप के परिमाण में 
इनके साथ FAIS GAH. योग करना आवश्यकीय हे । 


नोट de २- मिनिम पद भूल से “बूंद” के स्थान में व्यव- 

ES M CAS ` : 

हार होता है । बून्द उस छोटे से छोटे तरल के आयतन को कहते 
हैं, जो कि किसी पात्रद्वारा टपकाया नासके | अतएव इसका aft 
माण टपकाने वाले पात्र के आकार तथा पदार्थों के गाढत्व पर 
निर्भर हे । साधारणतः १ ga पानी -की लगभग ४५ dd टपकाई 


जासकती हैं, पर उतने di परिमाण ऐलकोहोल at dé तिगुनी 


^ 
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होंगी । परन्तु मिनिम तरल पदार्थो' के एक निर्धारित आयतन का! 
नाम हे जिसमें वूद की तरह घट बढ़ dé होसकती | 


E 

नोट go ३-वी०्पी० में भार के TRAM Quz पोइजु रीति IOS 

व्यवहार होते हैं.। अमेरिका में एक और रीति ऐपोथिकारी का परि- | q 

माण प्रयोग होता है । जिस में ६० ग्रेन का एक डाम, CST 

एक ATA, और १२ आउन्स का एक पाउन्ड होता है; अर्थात्‌ | १ 

एक पाउण्ड में ७००० ग्रेन के स्थान में ५७६० ग्रेन होते हैं । परन्तु | * 

दोनों रीति का ग्रेन बराबर है । इसलिये एपोथिकरी पाउन्ड ऐमुवडे० | : 
पाउन्ड से भार में १२४० ग्रेन कम हैं । et 

नोट do ४-तरल पदार्थो' के आयतन के परिमाण में भी | र 

«ugs डाम तथा आउभ्स शब्द प्रयोग होते हैं । परन्तु यहां ड्राम ओर | : 

^ sqq एक विशेष आपतन का परिमाण हे न कि भार का । इस के a 
अतिरिक्त उसी उपमा से १६ आउन्स तरल को एक तरल पाउन्ड भी E 


- कहते हैं | कई ओषधि विक्रेता टिङ्कचर इत्यादि हलकी वस्तुओं को 
१६ आउन्स तरल नापकर देते हैं और भारी वस्तु जेसे ग्लीसरीन 
शरबत आदि को भार से एक पाउन्ड अर्थात्‌ ७००० ग्रेन देते हैं | 

(ग) dea के परिप्ताण वा लम्बाई के नाप । 
१२ इञ्च = १ फुट, ३ फुट = १ गंज । 


नोट --लम्बाई के adi से हम समकोण चीजों के प्रष्ठ- 
फळ तथा घनफल आसानी से निकाल सकते हैं जिस के नियम | 
यह &:— 
(१ ) wae > चोड़ाइ-प्रष्ठफल | 
( २ ) पृष्ठफल X ऊंत्राई=षनफल | 
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उपयुक्त अंग्रेजी परिमार्णो पर ध्यान करने से विदित होगा कि 
वो कैसे विषम बने हुए हैं । इस असुविधा को दूर करने के feu 
सब सभ्यजातियां विशेषतः वैज्ञानिक कार्य के लिये नवीन फुरान्सीसी 
परिमाण व्यवहार करती हैं । इसको म्रेटिकसिस्टम (Metric syestem) 
कहते हैं । इसकी नींव एक विशेष नाप हे जिसको मीटर (Metre) 
कहते हैं । मीटर भूमण्डल की परिधि का एक दाशमिक भग्नांश है | 
अंग्रेजी नाप से एक मीटर लगभग ३९५ इञ्च है । मेट्रिकसिस्टम में 
dej परिमाण के लिये इस मीटर को दस दस d शुणा या भाग 
किया जाता है । ga देव्ये के परिमाण से हम पूर्वोक्त नियमों पर 
चीजों के wane तथा घनफळ निकाल सकते è परन्तु सुभीते के 
लिये मीटर के दशमांश को एकाई मान कर जो घन बनाया जाता 
हे उसको घन परिमाण का एकाई मान लेते है' इसका नाम लीटर 
दिया गया है ॥ भार के लिये लीटर का सहस्रांश परिमाण जल के 
विशेष भार को एकाई मानलिया जाता है और इसको ग्राम कहते हे । 


मटिकसिस्टस ( Metric System ) , 
eq के परिमाण । 


१ मीटर = १० Sat मीटर ( Decimetre), 
१ डेसीमीटर =१० सेन्टीमीटर्‌ ( Centimetre, ) 
१ सेन्टीमीटरर१० मिलीमीटर ( Mellimetre ) , 
१ मिलीमीटर-१००० agata (Micron). 

१० मीटर =} SmE (Dekametre), 


n 


२० डेक्ामीटर=१ हेक्‍टोमीटर ( Hectometre ), . 


n 


१० हेक्टोमीटर=१ कीलोमीटर ( Kilometre), 
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२४ 
हिन्दुस्तान में कई और परिमाण भी व्यवहार होते हैं जिनमें | 
निम्नलिखित स्मरण रखने योग्य है, यथा:--- | 


८ चावल-?१ रत्ती ; ८ रची=१ माशा; 

१२ माशा=१ तोला; ५ तोला = t Beis; 

१६ छटांक= १ सेर; ४० सेर = १ मन । | 

परिमाणों का आपस में सन्बन्ध | 

(क) १ ग्रेन = ०६५ ग्राम | 
(ख) १ ग्राम = १५: भेन 
(ग) १ लीटर = ३५ Fars आउन्स 
(9) १ क्यूविकेसेन्टीमीटर = १७ मिनम 
(ङ)? तोला = ३ डाम | 
(च) १ रत्ती=र ग्रेन; १ सेर = २ पाउन्ड । | 


नोट--एक मिनम पानी का भार लगभग >; ग्रेन है इसलिये 

१०० ग्रेन पानी का आयतन लगभग ११० मिनिम हैं । इसलिये 

एक प्रतिशत सल्यूशन (घोल ) बनाने में एक ग्रेन वस्तु को ११० 

मिनिम पानी में xa करते हे जोकि लगभग ४; ग्रेन प्रति आउन्स | 
: पानी में होता हे । या एक aad में १०५ ग्रेन या एक पाइन्ट में 

८७; गेन हे | | 


साधारण घरेलू नाप ! | 


चाय की छोटी चमच, खाने का मध्यम चमचा और परोसने 

का बड़ा चमचा यथाक्रम १,२ ओर ४ Fass डाम के समान होते है। 

_ साधारण गिलास १० आउन्स का, शराब का अध्या ( पाइन्ट ) १२ 
भाउन्स का और बड़ी वोतळ २४ आउन्स की होती दै । 


i 
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| पञ्चस आध्याय | 
| फार्मा कीपियल प्रिपारेशन्स । 
( निघण्डु के निधोरित योग ) 
इनको ग्रौफिश्यल (Official) वा गैलेनिकल (Galenical) 


। भी कहते हैं । इन के अतिरिक्त कुछ नौन-अओफिश्यल् ( Non- 
official ) योग भी व्यवहार में आते हैं । 


आओफिइ्थलप्रिपारेदान्ख | 
( १ ) ऐसीटम (Acetum) अर्थात्‌ fate के तेजाब के 
| योग। ये ऐसीटिक ऐसिड ( fave का तेजाब ) में भिगो कर वा 
घोल कर बनाये जाते हैं । बी० fo के उदाहरण-एसीटम केन्थ- 
| RRA, fugit, अजिंनिई à 
F ( २ ) ऐक्वा (Aqua) वाटर, जल । ये तीन प्रकार से ब- @ 
५ | नाये जाते हैं ; १ म० साधारण सुगन्धित gat को जल के द्वारा 
ये भवके में खींच कर; २ थ० उनके सुगन्धित तेलों को जल के साथ 
| cua में खींच कर; ३ य० केवळ शीतल पातित जल में द्रव्व कर के । 
| उदाहरण-ऐका ऐनीथाइ, ऐनीसाइ, ओरेन्सिआइफ्लोरिस, के- 
स्फोरी, केरुइ, क्लोरोफोमाइ, सिनेमोमाइ, डेस्टिलेटा, फीनिक्यु- 
लाए, लैरोसिरासाइ, मेन्थि ARA, मेन्थि भिरिडिस, रोजी । 


` (३ ) कलोडियम (Collodium) 4 ईथर वा ऐस्कोहौल 
में afa रूई होती है, जो त्वचा पर लगाने से उस को सुरक्षित 
रखने में काम आते हे' । कभी इन के द्वारा अन्य औषधियां भी प्रयोग 
की जाती हैं / उदाहरण--कलोडियम, ,क० फ्लेक्साइल, Ho 
भेसिकेंस । 
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( ४ ) कम्फिकश्यो ( Confectio) खमीरा वा खण्ड । ये 
विविध औषधियों के शर्करा के साथ पाक वा. मधु के साथ मर्दैन 
द्वारा बनाये जाते हैं । उदाहरण--$० पाइंपरिस, रोजोगेलिसी, 
सेनो, सहफ्युरिस । 

) डिकोकटम ( ९०००५० ) gaia वा क्वाथ | ये 
जडी बूटियों को अक्सर खुले हुए पात्र में पातित जल के साथ १० 
से २० मिनट तक ओटा कर बनाये जाते हैं | इससे उन का स्थाई 
सत जळ में आजाता हे जिस को छान तथा जळ मिला उस को विशेष 
शक्ति पर ले आते हे | इनकी मात्रा = से २ आउन्स है । बी० पी० 
के क्वाथ बहुधा एक ही द्रव्य के मिश्र होते हैं, केवल एलोज 
को० तथा हीमाटोकसिळाइ में एकाधिक द्रव्य सम्मिछित रहते हैं, 
अतएव “मिश्र क्वाथ? कहलाते हैं । उदाहरण -एकेशिई कोटिसिस, 
एग्रोपाइराइ, एलोज्‌ कम्पोजिटस, गोसिपियाइ रेडिसिप्त कोर्टि- 
सिस, हीमेरीक्सिलाइ, इस्पाशुली, सापान । 


( ६ ) Garang ( Emplastrum ) qatag वा चिपकने | 


वाले फोये । ये वो योग हे जो कपडे या चमड़े पर Horse त्वचा पर 
चिपका देने से शरीर के ताप से कुछ पिवळ कर उस पर चिपक 
जाते हैं । इनकी सहायता से विविध ओषधियां खचा पर चाहे घाव 


हो या न हो प्रयोग की जा सकती हं उदाहरण --बेलेडो नी, ' 


कैलिफेसियेन्स, कैन्थरिडीनि, हाइड fauz, पेन्थोल, प्लम्बाइ 
( डायाकीलोन ), रेज़ीनों / ऐढीजिभ ), सैपोनिक्ष : 


( ७ ) एक्सट्‌ gaq Extractum ) सत | ये जड़ी ब॒टियों के 
सत € जो अनेक प्रकार से बनाये जाते हैं । परन्तु रूप के अनुभार 


उन क तीन भेद हैं | १-म० सुखे बा ठोल; २ य० नरम वा लोचदार; | 
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३ य० तरल वा द्रव | uada बनाने की. विवियां fee 
लिखित है ४- 

कः--फोश एक्टीक्ट वा ताजा सत (3 हरा बूटियों के 
निचोड वा स्वरस को प्रथम 222° Wo तक गरम कर देने के 
पश्चात्‌ , जिस से उस का ऐलव्यूमन जम कर ऊपर को आजाता है, 
उस को छान कर फेंक देते हें । और फिर छने हुए निचोड को 
१६०° Fo पर गरम कर के पानी को भाप बना कर उडा. देते 


है, कि जिस से वो नरम छुगदी के आकार में आजाते हे | 


उदाहरण---कौलचिसाइ, टेरेक्सिसाइ 

खः--ग्रीन एक्सटेक्ट हरा लत वा हरितसार । ये पूर्वोक्त 
की तरह ही बनाये जाते हैं । केवळ मेद इतना हे कि fate को पहले 
१३०° Ho पर तपा कर उस का हरा रंग निकाङ केते हे। उस के 
अनन्तर पूर्ववत ऐळब्यमन अळहदा करके ओर हरा रंग मिला कर 
लोचदार सत बना लेते g । उदा० dio dio १८९८ के बेलेडो नी 
भिरिडी, हाइओसाएमस भिरि 


गः--एक्कीश्चस To वा जलीयसार । ये जड़ी व॒टियों के क्वाथ 
फाण्ट वा शीत कषाय को गाढ! कर के बनाया जाता है । उदाहरण, 
vas, कासकारी सेग्रेडी, ग्लीसिराइजी, जेनशियानी, क्रेमेरिई 
ओपियाई « 

घः--ढाइ वा सौलिड Yo सूखा वा ठोससार ! ये तरल | 
सारों को गाढा कर के वा उन में पर्याप्त परिमाण को निष्छिय चूण 
यथा--दुग्ध शर्करा वा केल्सियभ फोसफेट मिलाकर बनाव जाते हे 
इन में से कई एक के तरल सार भी मौजूद रहने के कारण “सकम? 
पद रूगाकर उन में भेद किया जाता है ) Sarto, विलाडोनी सि० 


OO रॉक ^» * B 
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कासकारी faga, न्यूसिसमौमिसो faga, ओपियाइ सिक; ' : 
कैनेविस इन्डिसी, कोलोसिन्थ को ० अगोंटी, यूऔनिमाइ, हाइ. | 
ओस एमाइ, रियाइ, स्टरोफेनथाइ । 

Si—fafee वा फ्लूइड To तरेल वा द्ववसार । ये प्राय; 
सूखी औषधियों के भिन्न २ शक्ति के एल्कोहोल द्वारा पर कोलेशन 
प्रकिया से ( टपका कर ) बनाये जाते है” जिस से उनका सारा सत 
घोळ लिया जाता है। कहीं ये निर्धारित वीर्य के भी बनाये जाते हे | | 
उदाहरण — ऐग्रोपाइराइ लिकिड०, वेली, वेलेडीनी. कार्कारी | 
ali, सिन्कोनी, अ्र्गोटो, फाइलिसिस, ग्लीसिराइजी गौसि 
फिआइ रेडिसिस कोर्टिसस, ग्रन्डिलिई हेमेमिलिडिस. हाइ- 
stafa, इपीकेक्यूऐनई, काभी, न्यूसिसभोमिसी, ओपिआइ, 
पिक्रोराइजी भाइवर्नाइ | 


) ' ( < ) ग्लीसीराइनम (Glycerinum) ये ग्लीसिरीन के योग | 
है; । उदा० - ग्ली० ऐसिटाइ बोरिसाइ, to कार्बोलिसाइ. 

Uo टेनिसाइ, ऐल्यूमिनिस, ऐमीलाइ, बोरेसिस, पेपसीनी प्ल- | 

'म्बाइ सबऐसीटेटिस, टेगेकेन्थी । | 

(S) इन्‌फ्यूजम (Infusum) फाण्ट । ये साधारण चाय | 

की तरह बनाए जाते हे, अर्थात्‌ औषधियों पर औटा हुआ वा कभी 

शीतल पातित जल डाल कर निर्धारित समय प्रायः १५ मिनट तक 

पात्र में ढाक कर रख देते है, पश्चात्‌ गरम दशा में हा छान हेते | 

हैं | बहुधा दुर्व्यो के वीये उबालने B ap होजाने के कारण उनका । 
Eu नहीं बनाया जाता । उदा०--ऐलस्टोनिई. थौरेनशियांइ,औरे- | 
न्शियाइ B TS, केल्मबी, केरियोफिलाइ, केस्कारिली,चिराटी, 
सिन्कोनी fuss डिजिटेलिस, eii जेनशियानी Fto, 
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क्रैमेरिई, कासिई, रीयाई, रोज़ी ऐसिड4. स्कोपेरियाई, सेनेगी, 
सेनी, यूभीअर्साह i 

EE ) हाइपोडमिंक इन जकशन ( Hypodermic Injec- 
tion) 3 विविध औषधियों के वायो ऊ घोल 2 जो त्वचा के अन्दर 
पिचकारी द्वारा प्रयोग की जाती है । उदा०-एपोमौर्फीनी, को बेनी, 
अर्गोटी, मौफिनी, स्टिकनिनी i 

* (08) «igit ( Lamellae ) agafzer ये अति q- 
en टिक्रियां होती z^ जिन के gut afaa औषधधयां आंखमें डाली 
जाती हे. । उदा०--ल० पेद्रोपिनो. कोकेनी, होमेटोपिनी, फाइ- 
सोसूटिगमीनी । 

( १२ ) लिनिमेन्टम ( Linimentum) मालिश वा अभ्यंग । 
ये तेल, सावन guan आदि के साथ विविध औषधियों के योग हे 
जो त्वचा पर मर्दन किये जाते हे' । उदा० - - एकोनाइटाइ ऐमो- 
fai, वेलेडोनी, कैलसिस, कैम्फोरी कैम्फौरी ऐपौन ०, क्रोरो- 
फोर्माइ, क्रोटनिस, हाइडाजिराइ, ओपियाइ पोट आयोड० 
कम सपौनी,सैपोनिस, सिनापिस, टेरिविन्थिनी टेरिविन्थ० 
ऐसीटिकम । 

( १३ ) लाइक्कर ( Liquor) घोल वा द्रव । ये विविध पदा- 
थो के घोल हैं । बी० पी० में इनकी संख्या ४१ है | इन में तीन 
जान्तव द्रव्य हें | निम्नलिखित ११ एक dece शक्तिसे ( ११०. 
मि० में १ ग्रेन ) बनाये गये हैं उदा०--असिनिकेलिस, आ 
सिनिसाइ हाइड्रोक़ोर ०, आसिनियाइ एट हाइडाजे ० आयोड०, 
सोडिआइ आसिनेटिस, ऐटोपीनी सल्फेटिस, मौफींनी ऐसी- 
Ra, मोफींनी हाइड्रोक़ोरेटिस, भौफीनी टारट्रेटिस, 
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Hao परमैंगेनेटिस, स्ट्किनीनी हाइड्रोक्नोर०, ट्राइनाइ RN । 
बाकी उदाहरण पर शिष्ट में देखो | eae 

( १४ ) लोशिओ (Loto) लोशन वा धौत । ये जलीय | ' 
am हैं, घोल वा मिश्रण, जो बाहरी प्रयोग के लिये व्यवहार होते | | 
हैं| dio पी० में कुल दो हैं । हाइडाजि राइ फ्लेवां [ यलो बाश] | ' 
और हाइडाजि० नाईग्रा [ ब्लैकवाश ] ' परन्तु इन के अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के लोशनं व्यवहार में आते हे- । 


(-१५ ) म्यल (mel) मधु । ये मधु वा उस के द्वारा fa | 
विध औषधियों को मर्दन करके बनाये हुए योगों का नाम हे । उदा- | 
हरण--म्यल डेप्यूरेटम, बोरेसिस, ओक्सिम्यल, आ्रोक्सिस्यल E 
सिल्ली, औक्सिम्यल अजिनिई i | 


be १६ ) मिसच्यूरा (Mistura) figaa वा जलीय मिश्रण! 


ये भीतरी व्यवहार के लिये जलीय योग हे' जिन में एक वा अधिक प्रधान 
. औषधियां जल तथा अन्य सहकारी पदार्था के साथ द्रबित वा मि- 
श्रित रहती है । उदाहरण -प्रि० ऐमोनिएऐसाइ, ऐमिकडाली, 
MA, फैराइ को ० quur, ओलियाइ रिसिनी, सेनी re- 
जिट० [ ब्लेकडाफ्ट 


( १७.)म्यसिलेगो ( Mucilago ) म्युसिळेज वा मण्ड | ये 
गोंद और जळ के योग हे । उदा ०--भ्यू० ऐकेशिई शमाइ इन्डि- 
- ` सी, ट्रगेकैनथी। | | 
ur ( १८ ) ओलिएटम (Olate) à विविध औषधियों के ओः | 


2: fes एसिड (sere) के साथ योग हे fto dio में Raw | 
' हाइडांजे आलिएट ह। | 
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mifaq ( Oleum ) तैल | ये विविध बस्तुआ 
प्राप्त होते है! । रासायनिक संगठन के अनुसार इन के दो बड़े २ 
है' । फिक्सड तथा भोलेटाइल अर्थात्‌ स्थाई ओर उद्घायी 

तेळ प्रायः te कर निकाले जाते है; उद्घायी जो इत्र भा कहलाते 
है' अक्सर भत्रके में खींच कर तैयार होते है! alo dio में 
इनकी संख्या ३८ है ' इन में से एक जान्तव हे औलियम मोहुई 
( कोडलिवर आयल । वह तथा ९ ओर fraas हैं यथा- gI- 
किस. अभिकडाली, चौलमूगरा, क्रोटन. लिनसिड, ओलिव, 
कास्टर, सिसेप fratatat । भालेटाइल ओयल में से एक लिमन 
We कर निकाला जाता है, वाकी भवके के द्वारा । इन के उदाहरण 
परिशिष्ट में देखो । 


mi m: 


( २० ) पिल्युला ( Pilula) गोली वा वटिका | ये विविध 
औषधियों के ठोस लोचदार योग 2? जो निगले जाने के कारण छोटी 
छोटी प्रायः ४-५ ग्रेन के छरें वा अम्डे के आकार के बना लिये 
जाते हे' उदा०-एलोज, एलोज्ञ एट ऐसाफेटिडी, एलोज़ 
एट TUS, Tals एटमिही, कोलोसिन्थ० को०, कोलोसिन्थ 
एट हां योसायमाइ, फेरि, हाइड्राज राई, CTIA ० सवकूलोर 
को०, इपिकैक० कम सिल्ला, इपिकेक कम अजिनिई, फोस- 
फोराइ, प्लम्बाई कम ओपिओ, किनीनी सल्ल्फेटिस, रिआइ 
को०, सैपोनिस ato, सिल्ली को०, अजिनिई को | 


C( २१ ) पलभिस (Pulvis) पाउडर वा चूण। ये पिसी हुई 
ओषधियां है' जिनमें प्रायः एकाधिक द्रव्य सम्मिलित रहते हैं' । 
उदा०--एऐभिकडाली को०, ऐनटीमोमिऐलिस, ब्यटीई Afa- 

Rəy alo, सिनेमरोम्राइ को०, क्रीटी Ui peu 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


"एप E 
5 
- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३२ 

क्रोटी ऐरोमैट०कम 'आोपियो, ग्लीसिराइज़ी को ०, इपिकेक को ०, के 
लैलेपि को ०, कालाडानी को ०, काइनो को”. ओपियाह को» | को 
रिआइ Sto, स्कैमोनियाई mro. TARA को०, सोडि टाइ | फे 
एफभेंसन्स । | 
( २१ ) स्पिरिट्स ( Spiritus ). य सूक्ष्म वीर्य औषधियों के | टो 

"Weste के साथ योग हैं, जो कि ओषधियों को सुरामे मैं घोलकर | 
वा सुरा के साथ भजके में खींच कर बनाये जाते हे' | S 
इथरिस, jufta नाइटरोसाइ, ऐमोनिई ऐरोमेटिकस, Ward | T 

फेटिंडस, ऐनीसाइ, आरपोरेसिई को०. कोजुपुटाइ Send 

क्लोरोफौरमाइ, सिनेमोमाइ जुनिपराइ, लैमेनड्यू ली. मेन्थि पिप”, | जो 
मिरिसटिसी, रेक्टीफिकेटस, रोज़मेरिनाइ । | ü 
( २३ ) सकस (Succus) स्वरस वा रस । ये ताजी जड़ी | F | 
बूटियों के निचोह हे जिनको थोड़ा सा ऐलकोटडोळ मिलाकर ge | = 
क्षित किया जाता हे । उदा०--लिमोनिस, स्कोपेरियाइ, Ra- n 
faarg | É 


( २४ ) सापोजिटोरिया ( Suppositoria) शाफा, बत्ती 
वा बसका । ये गुद वा योनि मार्ग में विविध औषधियों के प्रयोग 
करने के लिये maga बत्तियां होती हे' जोकि मोम तेल आदि gar 
वाले पंदार्थो से बनाई जाती हे' | उदा०---ऐसिडाइ कार्वेलिसाइ. | 

` टैनीसाइ, वेलेडोनी, ग्लीसिरानाइ आयोडोफौरमाइ, मौर- 
फिनी, प्लम्बाइ को०। ` ` 

(२५) सिरूपस (Syrupus) शर्बत | ये शर्करा के साथ i 
ओषधियों के तरल पाक है | उदा०--सिरुपस ऐसीडाई हाइ- 

| ड्रीओडीसाइ, ऐरोमेटिकस,औरेन्शियाइ , ओरेन्शियाइफ्लोरिस, | & 
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केलसियाई लैक्टोफोसफेटिस, कासकारी, ऐरोमेटिकस, क्रोरल, 
कोडीनी, WUE आयोडाइडाइ. फेराइ फौसफेटिस, फेराइ फौस- 
फेटिस कम क्विनीरा एट Resia, ग्लूकोसाइ, लिमोनिस, 
प्रनाइभजिजियानी, रियाइ, रिएडोस, रोजी, सिल्ली, सेनि, 
टोलूटेनस, अिनिई, जिबजिवरिस i 

( २६ ; टेबेली Tabelle टेबलेट टिकिया । dio पी में केवल 


` एक टुइनाइटिनी, वा नाइट्रोग्लीसरीनटेबल्लेट हे । परन्तु अनेक 


प्रकार की टिकियां व्यवहार में जाती हैं । 

( २७ ) ढिड्डूच्युरा Tenctura ). ये guan के योग हैं 
जो कि बिविध जड़ी बूटियाँ को तथा अन्य स्थूल पदार्थो' को एलको 
होळ में afta करके बनाये जाते हे'। इन में से कुछ एक हो पदार्थ 
के हे' ( सिम्पल ) ओर कुछ एकाधिक पदार्थ के ( कम्पाउन्ड ). 
इन की संख्या ato dio में ७१ है । इन की साधारण मात्रा आधे i 


EN 


| से १ डाम है । परन्तु निम्नलिखित ४ की मात्रा २ से ५ मिनम 


हे । यथा--एकोनाइटाई. केन्थेरिडिनी, आयोडाईमिटिस, और 
स्टोफेन्थाई निम्नलिखित १८ की मात्र ५-१५ मिनिम है | 
यथा--वेलोडोनी, कैनेविसइन्ड. केपसिसाई, क्लोरोफौरमाईएट 
पोर्फिनिको कोक्झाई, कोलचिसाइ, डेयरी सेमिनी, डिजि- 
टेलिस, फेराइ परक्कोर ०. जेलसिमिंआइ, लोबी त्िइईथी रिया, 
न्यूसिसभोधिसि, पोडाफिलइ, / तथा इम्ड °) ओपिआइ, स्टै.मो- 
नि्राइ, सिन्नी, अजिनिई। | 

(२८) टाकिस्सकंस ( Trochiscus ) मुंह में घुलाने की 


| टिकियां वा ism | ये शर्करा के ठोस पाक हैं जिनके द्वारा औष- 


| धियां मुंध्में इत ` हें । उदा०ऐसिडाइ विनजोइसाइ,ए.कार्वो- 


| लिसाइ, to टेनि लाइ, विस्मथ sto, केटेच्यु. फेराइरिडैक्टाइ, 
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quu taal, इ पककक्यूऐनी , झाइना युकालिष्टाई क्रेमे- ` 
Rd, क्रेमेरिह एट कोकेन, मोरफिची पोरफिनी एट इपिकेक, | मुं 


पौट० क़ोरेटिस, सेनटोनिनाइ संलफ्युरिस | | 

( २९ ) अनम्युएन्टम ( Unguentum ) मरहस | थे मोम 
तेल आदि पदार्थ में मिश्रित विविध ओषधियों के i g जो | : 
बाहरीतौर पर तवचा पर लगाये जाते है | इनकी संख्या alo dle में 
93 है। परिशिष्ट देखो । : 

( ३० ) बाइनम ( Vinum ) सुरा । ये Wes वाइन वा s 
शेरी za ओाधयां $ , उदा०--ऐेन्टोदोनिएली, आरन्शि | : 
याइ, कौलविसाई, फेरि, फेरिसिटेटिस, इपिकेक्युऐनी, किनीनी,| ' 
SI | CD 5x. | 

quu कोपियाके बाहर के याश d E 
| m (3) qiga ( Bolus ) अर्थात्‌ एक बडी गोळी जो इतनी। ` उ 
ai होती है जितको खमीरे की भांति सुभमता से खा सकते हैं । 

(२ ) कैशेए (Cachets) अर्थात्‌ बताशे ये निशास्ते 3| a 
ams की बनी हुई [ वेफर पेपर की ] डिबियां होती हैं जिनके| | 
भीतर अस्वादिष्ट औषधियां भर डिबिया सहित निगळ ली जाती हैं | 
जिनको fans के पूर्व थोड़े पानी में भिगो दिया जाता हे ' 

(३) केपस्यूलस (Capsules ) ये जञलेटीन के बने | 
गिलाफ होते हैं जिनके भीतर विविध ओषधियां रख कर बन्द करके : 
निशल लिये जाते हैं । 


(9 ¦ लिडूट्स ( Linctus ) या छोच अर्थात्‌ चटनी वा अब 
लेह | ये पतले GAN के भांति की asp हैं जो चाटने से अपनी 
स्थानीय प्रभाव Sera करता हैँ | न 
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(६ ) waa ( Perles ) ये छोटी गोलियों का नाम है । 


Q 


(७) Sew ( Haustus ) या ड्राफ्ट ( Draught ) 
SIRE 


a i ` DAN TE sz ~ p A 
„| ये मिक्सचर हैं जो एक मात्रा में पिया जाता है | 
ü 
/ \ >> me {NN | | E Tz = 
i € ) ROUGE ( Nabulaeé} ये एक प्रकार को तरल 
à mo. he ow Do ` ` 5 Mo 
,| औषधियां हैं जो एक विशेष यन्ल के द्वारा ऐेजे बारीक २ कणों में 
i विभक्त को जाती 8 कि वह नाप के रूप में कण्ठ आदि के अन्दर 
प्रविष्ट की जाती हे । 
I, 
] eM Va ire हज HA nhala रब y 
(& ) वेपरस ( Vapours ) या इनहलेशन (! nhalation } 
५ c doen PE परि या के सापरे जोसंघा कर सेवन किट 
अर्थात्‌ धूम | ये विविध ओपविर्या के सापह जोसुंबा कर सेवन किये 
i LX Re 
at) जात ह | 


ELD) इनसफलेशन ( Insulation 3. ये चूर्ण z जो 
t 


~ yn Se 


गला ऑर कण्ठ और नासूर आदि के छिडक जाते हैं 
| CORRE) गार्गारिसमाटा ( Gargarismata ) mfra 
( Gargles ) ये gel करने के लिए तरल योग हैं । 
( १२ ) इनीमटा ( Enemata } इनको feter लावमेन्ट 
और रेक्टल इञ्जक्शन भी कहते हे । इनके द्वारा विविध तरल ओ- 
षघियां quani के भीतर विविध अभिप्राय के लिए प्रवेश किए 
आत ह । 
( १३ ) डीपाइलेटरी ( Depilatory ) अर्थात्‌ वाल seis 
की ओषधि | | 
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० 
(१४ ) कैटाप्ताजमाटा ( Cataplasmata ) पूल्टिस । के | | 
^ c N nd कृ i 
प्रायः अस्सी के आटे को अथवा अन्य वस्तु को गमं पानी म॑ पका 
9 . 
y और त्वचा पर लगाने के लिये व्यवहार होतं। è 
। कभी ठंडक पहुंचाने क 


कर बनाइ जाती ; 
जिससे उसको ताप और नर्मी पहुंचती ६ ; 
लिए भी gfeza व्यवहार होती है जैसे--आाइस पोल्टिस | 

(24) फोपमेम्टेशन या स्ट्यूप (Fomentation or Stupe) 
गर्म पानी में ( जिस में विविधि ओपधियां सम्मिलित को जा सकती ! 
8) उनी कपड़े या स्पञ्ज के टुकडे भिगो कर निचोड ने के पश्चात्‌ | 
खचापर टकोर करने का नाम है । | 

गै : Septic ii 

( १६ ) ऐन्टोसेप्टिक कोटन या बुल ( Anti Septic. | 
Cotton or Wool) ये सोखने वाली रूई को विविध औषधियों | 
में तर करके बनाई जाती है । 

(१७-१८ ) fara. ओर गोज ( Lint or Gauze ) ये | 
मोटे और. महीन कपड़ों को विविध ओषधियों में डबो कर बनाए 

LO 
जाते e । 


टपंनटाइनस्टयूप--इसको रोति यंह है कि एक देगची में 

पानों उबालते है और sat भीतर दो या अधिक टुकड़े नर्म ऊनी 

कपड़े के [ जैसे पुराने ऊनी मोजे या फलालैन के टुकड़ो ] डाल 

_ देते हैं। फिर उनको एक २ करके चिमटा से निकाल कर एक at 

लिया के भीतर रखकर उसको बलदेकर निचोड़ डालते हें । फिर 

इस निचोड़े हुए ठुकड़ों पर कुछ वून्द टपेनटांइन छिड़क कर रोगी 

कोडा से लगा कर किसी मोटे सूखे कपड़ो से ढांप देते हैं। 

जब ये ठंड! हो जाता है उस समय दुसरे को तैयार कर लेते 

हे ) पेपी फोमनटेशन में पानी के भीतर उबाल ने के qs पर्याप्त 

: परिमाण पोस्त के डोडे डोल दिये जाते हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
oo si a ET 


काका ws ~. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७ 
थे 
| छटा अध्याय । 
& 
के | क्रियात्मक औषधि निर्माण के साधारण नियम i 
अब तक जिन ओषधियों का वर्णन कर चुके हैं वह प्रायः बड़े २ 
`) | कारखानों में तैयार होकर साधारण औषधाल्यो में आती हैं; और 
ती | हां उनसे रोगियों के लिये विविध प्रकार के योग बनाये जाते हैं । 
तू ¦ इसलिये कम्प्राउन्डर को gau के तैयार करने के सम्बन्ध में जो 
| चिकित्सक रोगियों के लिये व्यवस्था करते 2 विशेष अभ्यास होना 
«| ` चाहिये । और औषधालय को सुगडता से रखने की भी योग्यता होनी 
it | ` चाहिये । इसलिये निम्नलिखित कुछ साधारण नियम दिये जाते है । 
१-आषधिनिमाण के कमरे में सब आवश्यक वस्तुये' थोड़ी २ 
à | परिमाण में उत्तम शीशियों के भीतर जिनकी डाट अथवा कार्क ठीक बैठे 
।ए | हुये हों और लेबिल अर्थात्‌ टिकट साफ fea हुये ay क्रम से तर्ख्तो 
पर लगी रहनी चाहिये | यदि अलमारी गहरी हो ओर उसके खाने 
3 $3 हों तो अच्छा है कि इसके हरखाने के भीतर तीन चार इंच की 


ऊचाई पर एंक आधी चोडाई का तख्ता लगा दिया जाय जिस से 
नी | उसमें बोतळे' सजा देने से उन सब -के लेबिल ( टिकट ) पर दृष्टि 
S| पड सके | एक बोतल के पीछे दूसरी बोतळ समान उंचाई की रखना 
केर | ठीक नहीं | अलबत्ता बडी बोतलों के सामने छोटी बोतलों को रख 
गी | देने में इतना हज नहीं होता, फिर भी वह ओषधि बनाने के समय 
al बोतलों के उठाने में विध्न डालती हे' । इस अल्मारी के अतिरिक्‍त 
_ औषधि निर्माण के कमरे में एक vedi मेज होनी चाहिये जिस को 
Sars साधारण २-२॥ फुट के स्थान में हे फुट होनी आवश्यक a | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ 


= Geen NS ay > =o 
4 © t PN या श!ध at उसळ ऊपर ८ 
à उड प्राप्त “दो फुट २ साधक) st di 9 wi 
©% स क्र iud E l & qa QS ge % T uam ) { s 
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आवश्यक सामान के अतिरिक्त जेसेः-स्केल्ज (Scales » 
तोलने का कांटा मेजर ग्लास ( Measure Glasses ) जले ण्क 
दो डाम का मिनिम मेजर ओर दूसरा &या ८ आउन्स कां 
eae मेजर, erf रोड (urine Rods ) महित; एक या | 
दो खरल ( estle and Mort ) 35 एक बडा वेज उडका 


दूसरा छोटा शीशे का; एक या दो पिल टाइल, Cigar मडि 

अर्थात एक मरहम इत्यादि बनाने के लिये दूसरा चूण इत्यादि बनाने 
के लिये; एक कार्क प्रेस ( Cork Press ) जो किस. कोने में कील 
के साथ लगा रहना चाहिये । एक दो पानी की बोतले ओर कुठ, 


स्टाक faga की बोतले भी जो प्राय! व्यवहार होती रहती हैं 
रखी जा सती हे' । अच्छा हो कि इस मेज में (जो ३ फुट 


ऊंची होनी चाहिये ) एक नीचे ओर तख्ता भी हो जिस में अन्य 
आवश्यक वस्तुय समीप ही रखो जा सकें । इस के अतिरिक्त 
औषधालय के भीतर झेले पानी के फेंकने के लिये arfezat और 
अन्य जरूरी चीजे प्रत्येक कम्पोन्डर अपनी भावश्यकतानुसार एकलिठ 
कर सकता हे | 


'ओषधालय को साफ सुधरा रखना चाहिये । उस Ñ osi तथा 
प्रकाश ओने के लिये पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये ।और प्रत्येक वस्तु 
: से एक नियत स्थान पर रवखी रहनी चाहिये जिस a आवश्यक 
समय पर इधर उधर - टटोलनान पडे । alas यदि cue 
अर्थात शौरे की डाट. की हों तो उन को कभी २ फिरा देना 
चाहिये जिस से डाट जम न जाय मैले लेविलो को तुरन्त बदल 
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F चाहिये अन्यथा भूल होने की सम्भावना रहती है । पक सी ना 


। औपधियां we पलम नट पिकेक 


CO NES 3 r E = Bee os 25 
SpLS8]&] ) रख जाय ! विष के लिय एक दूसरा बन्द AFHI 


AA चाहिये जिसकी कुंजी ओपधालूय के axed अपने पास qd t 


साधारण नियम 


२-ड्यबरुथां qq बांधने 


रखने चाहिये यदि प्रथम व्यवस्था पत्र को आदि से अन्त तक ध्यान 
से पढ़ना चाहिये ओर देखना arle स में कोई अनियमता हैं 
या नहीं | यदि हो तो उभ aa चिकित्सक से 


व्यवस्था पत्र 


पूछे कि जान वूझ करक 
को प्रथम अपने रजिस्ट 
wha ( क्योंकि प्रायः qeu वंषवाने के पश्चात लोग या ता उसको 
धार में छिखाते हैं अथवा केने से इन्कार करते हे | मुल्य प्रात करन $ 
aaa Aei क! लेविळ अर्थात टिकट साफ लिखना चाहिय faa 
पर व्यवहार के उं दि साधारण भाषा में होना चाहिये, जिस 
से रोगी saa लाभ उठा ax | टिकट को ब्लोटिंगपेपर ( सियाही 
चूस ) से न सुखाना चाहिये क्योंकि gaa उसका रूप बिगड़ जाने 
की संभावना है फिर नुसखे के योग्य कोई साक EIE निकल कर 


नकल कर के रोगी से उसका मूल्य लें लेना 


` उस में प्रथम ही से एक ठीक डाट vul चाहिये अन्यथा भरो हुईं 


शीशी में arg छगाने से कई ak देख भालही म खराब हो जाते 
PI किर व्यवस्थ! पत्र मेज के सामने किसी क्लिप अथवा BOAT देना 
चाहिये जिस से औषधि बनाते समय बह किसी ओषधि से बिना 
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भरे हुए रोगी को लोटाया जा सके । कई कम्पो-ड' वार्ये हाथ के | 


नीचे की उंगलियों में व्यवस्था पत्र को दबा करं ऊ. की तीन Si- 


feat से मेजर गिलास को पकडते हैं पर इस में SUSCI पन्न के ऊपर | 


घब्बा”लगने की सम्भावना रहती है 
. ३- शीशी तथा अन्य मात्रादि ।--।व 5 व्यवस्था पत्रों 
को बना कर रोगी के ura पहुंचाने में भिन्न x पात्रों की आवश्यकता 
होती हे जो कि रोगी की हेसियत के मुवाफिक महंगी अथवा सस्ती 
व्यवहार की जा सकती हैं जैसे, मिक्सचर की शीशीयां खुडोल और 
सुन्दर होनी चाहिये । यथा शक्ति भदूदी शीशी न व्यवहार की जायें 
fü जिन के मुंह में कार्क ठीक नहीं बैठते । यदि औषधि की मात्रा 
कागज के निशान से प्रकट की जावें तो उनका ऊपर से नीचे तक का 
आकार समान होना चाहिये | यदि चमचा अथवा अन्य किसी साप 
से मात्रा नापनी हो तो शीशी चाहे किसी रूप की हो कोई हानि 
नहीं यहां तक कि कुप्पी के शकल की कच्ची शीशी भी व्यवहार हो 
सकती हे । बाहरी प्रयोग के लिये ओषधियां यथा सम्भव रंगीन तथा 
असाधारण रूप की शीशियों में देनी चाहिये अन्यथ्रा एक असा- 
धारण स्थान में जेसे--शीशी के गले अथवा नीचे के भाग में एक 
लाल रङ्ग का छपा हुआ' टिकट “बाहरी प्रयोग के लिये!” अथवा 
“fay चिपका देना चाहिये | कदापि ऐसी औषधि मात्रा के चिर 
ल्गी हुए शीशियों में नहीं भेजनी चाहिये | भात्रा के संख्या कागज 
से लगाने में स्मरण रखना चाहिये कि शीशी. के ऊपर का भाग सब 
से पतला और नीचे का भाग साधारणतः aa से मोटा होता है इस 


लिये ऊपर का निशान सब से छोटा और नीचे का निशान सब से 


बड़ा होना चाहिये । प्राय; मिकसचरों में कुछ भाग औषधि का तळ में 


t 


& 4 
- $ 
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जम जाता है इस लिये उचित हे कि प्रत्येक मित्रसचः में इस बात 
की सूचना दे दी जाय कि सेवन से पूर्व शीशी को हिला लेना चाहिये | 
नि free में ओषधि arena रहती हैं उनके Ged की रीति 
ये है कि शीशी को कभी sear और कभी सीधा करपे रहें । 

( 8 ) मरहम इत्यादि चीनी की प्याली अथद। दोडे मुंह की 
शीशी या टीन की डिबिया में भेजने चाहिये | शरद ऋतु में थोडा 
सा मरहम लकडी अथवा कागज की डिविया अथबा मोमी SH 
के भीतर पुडिय़ा में दिया जासकता है । परन्तु मरकरी या आयोडीन 
के मरहम सदा चोड़े मुंह की शीशी में भेजने चाहिये । क्यों किये 
केवळ टीन ही को नहीं खाजाते किन्तु साधारण मिट्टी की प्याली 
पर जो सीसे का रोगन होता है उस पर मी प्रभाव डालते हैं । प्या- 
लिर्यो के मुंह मोमी कागज और उसके ऊपर टीन की पन्नी रख कर 
बन्द करना चाहिये। | 

{ ५ ) चूण--ये साधारणतः कागज में लपेट कर समान 
आकार की पुडिया बनां कर दियासलाई के ata की तरह की 
कागज की डिबिया के भीतर रख कर भेजे जाते हैं | यदि डिविया न 
हो तो सव पुडियों को इकट्ठा करके इन सब पर रक गजबूत कागज 
ade कर उस के छिंनारों को पुडिया की शक्ल में मोड कर गोंद या 
लाख से जोड देना चाहिये । और उस पर रोगी का लाभ तथा औ- 
पधी व्यवहार करने की सूचना आदि यथा रीति लिख दना चाहिये | 

( ६ ) टिकियां, गोलियां आदि--ये प्राय: कागज या लकडी 
at गोल डिबियों में रख कर दी जाती हैं पर सीली हवा में ओष- 
feat के बिगड जाने का डर रहता हे इसी लिये मोटे मुंह की शसि 
यों के अन्दर काक लगा कर भेजना सब से उत्तम है । 
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g लये उम्दा कांटा व्यवहार 
(७) तोल वा वनन-- 89 » f E a 
रना चाहिये । इन के पलडे अल्या होने वाढे जी शीशे के हो 
NTT छ्‌ 
नाहिये । यदि ऐसा न हो तो स|घारण «egi पर घड़ी का शं 
रख लेना चाहिये । क्यों कि बहुत सी चज | 
वा टाईरिक ऐसिड आदि और कितने ही di पीतल के Iss 
उपना प्रभाव करते हैं | चिपकने दाली चीजों को एक कागज फे 

| 


यथा आयोडीन 


टकडे पर रख कर और धडा करके तोलना चाहिये ' 
3 अक्सर ऐसा कांटा व्यवहार डोता हे जो खडी खूटां पर लगा 
रहता है और आवश्यक समय पर uec ऊंचे किये जासकते हे : अदि 
साधारण सुनारों के iè(Hand Scale) को उसी प्रकार किसी खड 
GA पर लटका दिया जाय तो व्यवहार करते समय दोनों हाथ 
काम में आसकते हैं । इस प्रकार का देसी मा ओट! उसमे दस | 
gai कीमत बिलायतौ कांटे से ज्यादह सही होता! हे । | 
सूखी चूणित वस्तुओं को तोलने में वोतल के अन्दर साफ स्पै- | 
जुळा (Spatula ) अर्थात्‌ बे वार की छुरी से उत को न्दाजे 


ळग भग उतना निकाल कर पडों पर रखेल जितना! चाहिय E 


oS 


ब पलडों का, हिलना बन्द ' हो जाय qa करठी बढ़ती os कि 
थोंडी सी चीज छुरी की नोक पर लेकर उस को उंगली के इशारे 
से पलडों पर थोडा २ करके डालते जायें जब तक कि तोल पूरी 


oq zy t 


जब किसी द्रव्य की अति क्षद्र माला तोलनी हो तो उस को 

एक साथारण मात्रा जो. कांटे में तुळ सके यथा १ ग्रेन लेकर उस में 

एक निधारित परिणाम fedi निष्क्रिय पदार्थ Sar --शुगर ओक: 
ia faes ( दुग्ध शकरा ) वा पोटेसियम. सलफेट आदि मिलाकर | 


` 
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x 
x 
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A 


'सखिया के साथ ^R अन शुगर आफ मिल्क मिळा कर इस मिश्रण 
का २ ग्रन लोळ तो इसमे संख्या २/०० ग्रेन हो Tie नियम qz 


NL को KG जळ . 4 
qwe पदाथा को भी जळ आदि मे हलका. करके उन की छोटी २ 


मात्रा नाप सकते हे | 
( ८ ) नाप-अवसर तरल ओषधिं का ओबतन चाव कर 
उनका परिमाण निणय क्रिया sate । इसके लिये मिनिम वा आ- 
त्त 
aN 


zem मेजर व्यवहार किये जाते हे. । इन में तरल पदाथों को नापने 


'में ये सावधानी होनी चाहिए क्रि गिछास को बाव हाथ से पकड 
कर दायें डाथ से ओषधि को qiue को इस तरह पकड़े कि उसका 
टिकट ऊपर को रहे । आखरी बंद को गिलास के मुंह से वा बोतळ 
की डाट से पकडेछ | बोतळ का गाल सनने न दें विशेष कर तेजाओं 
की दशा में | नापने के fasta को आंख की सीध में समतळ 


e 
A 
cu 


~ £ zi Se 
qm ओर इस बातको Gals ea कि बहुधा तरल पदाथ शीशे क 
m E ` z ee xs) 250 
fama के कारण अपनी असली पीठ से कुछ चढे रहते 2 


उन की पीट का तल न कि तरल का ऊपरी किनारे गिलास के निन्हो 


क पटल / लपत Het | 


Ca ) बंद---पहिले ही बताया गया है fads कोई निर्धारित 
परिमाण नहीं है तथापि कभी २ सुगन्धि de आदि द्रव्य dal की 
मात्रा में डी जाती है" | अतएव aS टपकाने का अभ्यास करना 
चाहिये । इस E लिये औषधि की वोत पूरी भरी न होंनी चाहिये 
और बंद टपकाने से पूर्व उस की Sle ओर बोतल के गळे को भिगो 
कर 'डोट को अधखुली अवस्था में vez कर किसी साफ़ पाल में आ- 


` वयकतानुसार बूंदें टपका लेनी चाहिये । यदि ज्यादह गिर पडे तो 
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इस से औषधि नष्ट नहीं हो जाती ! अथवा किसी साफ be गिलास 
में अन्दाजे से ओषधि को डाल लें और उस की चोच के द्वारा gT 
मता से आवश्यकतानुसार di टपकाले' है डाट के स्थान Y एक 
कांच की सळाई के द्वारा भी बूंदें टपकाई जा. सकती EUI EH को 
दसरे हाथ से पकड़े रहना पडता है । परन्तु यदि ९ को मोड कर्‌ 
कोहनीदार ang और एक सिरा बोतल के अन्दर डाल दें तो एक हौ. 
हाथ से ये काम हो. सकता है। आइलोशन ( E आदि 
औषधियां एक विशेष प्रकार की चोंचदार शीशी (Droping Bottle) 
wen बोतल द्वारा दी जाती हैं। नहीं तो साधारण शीशी में 
देने में कुछ स्थान खाली रखना चाहिये यदि टपकाने की पिच- 
-कारी न हो । 


—— 


सातवा MEATA | 

neg औषधिनिर्माण के. विशेष नियम । 
fius | (Mixture) 

ये प्रायः भिन्न २ नमक fear इत्यादि डिसी अर्क फे साथे 
“मिलाकर बनाये जाते हे | कई पदार्थ जो किसी मिक्सर में द्रव 
नहीं होते उनको गोंद या aaa अथवा अन्य रीति से अर्क या पानी 
के अन्दर भासमान कर देते हैं जिसको सस पेन्शन (Suspension) 

' कहते है । रोगनी ओषधियां जब मिक्सचर के अन्दर दी जाती है. 
तो साधारणतः उसके कर्णी को छोटे २ भागों में विभक्त करके पानी 


के अन्दर गास्मान कर देते ‡ जिससे उनका रंग afüar होजाता हे 
aa मिक्‍्सचर को एमलशन (Emulsion) Fea EP | 


D 
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(क) साधारण मिक्सचर वनाने की रीति ये हे कि asaz: 
ठोस वस्तुओं को जैसे चमक इत्यादि at पानी या अर्क में द्रव करते 
है उसके पश्चात अन्य टिंचर इत्यादि और अन्त में विष प्रभाव 
aga जैसे लाइकर स्ट्रिकनिया, टिंचर डीजीटेलिस इत्यादि जो अच्छा 
है कि ओषधालयाध्यक्ष के सामने डाले जायें । मिक्सचर के नमकीन: 
या ठोस भाग को खरल में रगड कर या गर्म पानी की सहायता से 
द्रव नहीं करना चाहिये | पहिली रीति से मिक्सचर गदळा बनता हैः 
दूसरी रीति से नमकीन वस्तु .ठंडी होने पर दानो के रूप में जम जाने 
की सम्मावना हे । स्पष्ट हे कि मिक्सचर के बनाने के पश्‍चात उसको 
ga हिलाकर फिर रोगी को दिया जाय अन्यथा शार्वत ग्लीसरीन. 
इत्यादि भारी वस्तुये तले में वेठ जाती है | साधारण मिक्‍सचर के कणों 


के भीतर कोई रासायनिक परिवर्तन न होना चाहिये ओर यदि हो तो 
> 


' उसको पहिले खुली बोतल के भीतर हो लेने दे अन्यथा डाट के. 


निकल जाने और बोतल के फट जाने का मय है जैसे विस्मिथ सब- 

नाइटरेट और सोडाबाइकार्बोनेट मिळ कर कार्बोनिक एसिड गेस पैदा 

करते d Sa d - [a होतीं 
(ख) म्रिक्सचर की वह चीजें, जो जल में द्रव नहीं शोती- 


N QEN 


\ + [g ९ 
'उनको खरल के भीतर पहिले थोडे से अर्क से मिलाकर बाकी अक. 


EN 


डाळ देना चाहिये । स्पष्ट हे कि ऐसे faa को छानना नहीं 
चाहिये । हलके चूर्ण जैसे विस्मिथ सैली सिलेट, wao रीआई को 
इत्यादि सुगमता से add के द्वारा ससपिण्ड किये जा सक्ते हैँ | भारी 
चूर्ण जैसे अन्य योगिक विस्मिथ, चाक इत्यादि को म्यूसिलेज द्वारा 


` (गोंद कालुआब) भासमान करना चाहिये | यदि कोई निर्दिष्ट न हो. 


तो हम म्यूसिलिज टागेकेन्थ को ऐकेहिया की अपेक्षा अधिक पसंद. 
करते हैं क्योंकि इससे न्यूनमात्रा (अनुमानिक ५ ग्रेन गोंद फौ. 
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arsa मिवसचर के लिये) से काम निकलता हैं आर छुरत बनात 
जासक्ताहे | म्यूसिलेन बनाकर रखने स॑ इस देश में ala fans जाते 
इसलिये ताजा ही बनाना उत्तम ह ॥ 


ny रोगनी चीजों के ईमलशन (Emulsion) के fea सब 

से उत्तम रीति ये है क्रि सूखी शीशी के भीतर पहिले रोगनी चीर्जा 

m कर (यदि इत्र भी शामिल हों तो वह भी xp के साथ 

foe दिये जायें फिर sad maia मात्रा ६ झन का apa पिसा 

हुआ गम टैगेकेन्थ मिलाकर Ras इसके पश्चात थोडे २ परिमाण | 

a जिसके भीतर कई de के फाडने वाली चीज़ जेस छाइववा 

पोटासी या सोडा बाइकार्व अथवा फ्लोइड एक्सटाक्ट सेनेगा इत्यादि 

| जो कहा जाय पहिले ही से मिली हुई हो डालते रह आर silat 

को Rad रहें इससे सुगमता से 
जाता है । 


aisi के भीतर इईमलशन बन 


नोट;--याद रखना चाहिये कि एल्कोहाल के योग और कई 
ata ईमलशन को फाडकर खराब कर देती हैं | 
(a) क्विनीन मिक्सचर (Quinine Mixture) ये आमतोर पर व्य- 


वहार होता है इसलिये बनाने की रीति विशेष प्रकार से बयान की जाती 
है । प्रथम किनीन लेकर थोडे से पानी या अर्क के भीतर परस्पर मिलाकर 
एक खीर सी बना लें ओर उसके ऊपर डाइस्यूट ऐसिड और पय 
मात्रा पानी मिलाले | तेज ऐसिड के डालने से क्रिनीन खराब हो 


ZT 
` जातौ हे । यदि क्रिनीन' मिक्सचर में ऐसिड की कमी हो तो साफ 


नहीं बनता किन्छु गदला सा रह जाता हे ओर ऐसे मिक्सचर में से | 
qada मंगनासियमप्तल्फेट के द्वारा तल में da जाती है परन्तु 


अधिक एसिड में वह द्रव हो जाती है । इसके अतिरिक्त ऐसे मिक्सचर 
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| द्वारा जवान पर किचीन जम जाने से वह मुंह को बहुत देर 
तक HSE मा है | इस लिये सिक्सचर के भीतर fadi 


कदर ऐसिड की अधिकता उत्तम हे । परन्तु कम्पाउन्ड 


को कोई 


अधिकार नहीं कि ta aada मिक्सचर में कि जहां एसिड न डाली 


गई हो अपनी इच्छा से fas करे । क्विनीन के कई qum 
न ge के कारण aga नहीं wea होते | जसे क्विनीन इथल 
ara (amda ) Rada टेनस इनको किसी तेजाब में द्रव 
कर लेने से यह कड़वा स्वाद देने लगते हैं fada एमोनिया के 
भीतर भी कुछ za हो सकता है परन्तु पानी 


मिलाने से टि 
विधनीनी एमोनीएटा ae में वेठ जाता हे इस लिये कम्पाउन्डर को 
कुछ गोंद का zm अवश्य पिलांना चाहिये ) सालिसिलेट के 


साथ क्विनीन मिलकर एक झेसदार योग बनाता हैं जोकि गोद के 
लोआव से मिकंसचर बनाया जा aal है ! Badia के कई umi 
में इतना araa ( खट्टापन ) होता हे कि वह पालं में 

द्रव हो सकते हैं जेसे विवनीन एसिड हाइड) FE विवनी न 


‘Bate, क्विनीन एंलव्यूमिनेट, क्विनीन यूरिया RTE । 


नोटः — क्विनी नी अलक्लीज और उनके रकरी क्लो- 
और टेनिक एसिड के साथ प्रसीपीटेट करती है । वेजी 
Jas एक्सटेक्ट जब fug के अन्दर शामिल रहते हैं तो उनको 
गर्म किये हुए खरल में किसी कदर गर्म पानी के साथ मिला कर 
बाकी अर्क के साथ मिला लें अन्यथा किसी टिकचर के साथ रगड 


33 से भी सुगमता से पानी में मिला सकते हैं fes faz 


ईथर इत्यादि झो गरम पानी में न डालें क्योंकि ये उडने वाळी बस्छु 
हैं ळाइक्बार, भार्फोन भी तेज ay में विंगड जाता ह | 
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() आयरन m स्कल प्रीपारेशन्स (Scale “adem 
जैसे फेराइऐट क्विनीनी feta इनको मिववसचर बनाने के पहिले 
बरतन में किसी कदर प्रानी STOR फिर छोड़ना चाहिये अन्यथा _ | 
गोंद की तरह तठे में चिमट जाती हे और द्रव नहीं हो सकती 
(छ) ग्लीसरीन- सिफ मिलाने के पश्चात fiera के अन्दर 
ऐसी इनकमपैटीवुल aug शामिल की जा सकती हैं जो अधिक 
हानि कारक नहीं क्योंकि वे रासायनिक परिवर्तन को किसी qm 
रोक देती है goa वाळे नमक भी aaa मिले हुये cU में नहीं 
डालने चाहिये । 


(a) ऐसिड मिक्सचर में त्रोमाइड ओर आयोडाइडस मिलाय 
नहीं जा सकते । इस लिये स्प्रिट ईथर नाइटोसोई को जोकि देर 
तक रखने से fas बन जाता है , इनके साथ मिलाने में fem 


कोई अल्कलाइन AT डालकर खारी बना लेना चाहिये । 


नोटः-सब योगों में इनकमपेटीबिलीटी अर्थात्‌ विरुद्धयोग का 
ध्यान रहना चाहिये । मिक्सचरस के भीतर अनुचितयोंग का विशेषः 
डर रहता है जिसका .बयान आठवां अध्याय तथा परिशिष्ट में देखो । 


पाउडर ( Powder )अर्थात qa 


इनके तैयार करने का बी० पी० में कोई विशेष विधि नहीं 
है परन्तु निम्न लिखित da लाभ दायक सिद्ध होंगे । 


° ` ` 

(क) चूण यदि योगिक हो तो उसके प्रत्येक भाग पिसा 
हुआ होना चाहिये ओर परस्पर इस प्रकार से मिळे होने चाहिये 
क्रि चूर्णः के अन्दर प्रत्येक के भाग बराबर फैले हुये हों। 


i ; 
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(ख ) बिषाक्त द्रव्य जैसे आसिनिक feria इत्यादि या 
वो वस्तुग्रें जो अत्यन्त अल्प मात्रामें सम्मिलित होते हैं उनको चूण के 
अन्य भाग के भीतर डाल कर खरल में न रगड़ा जावे; क्यों कि मूसली 
की रगड़ से इस बात की संभावना है कि ये मोटे २ दाने या पपड़ी 
बनजायें | इस लिए उत्तम यही है कि उनको अळग पीस कर कागज 
के ऊपर पहिले थोड़ी परिमाण में चूर्ण के अन्य वस्तुओं से स्पेचुला के 
द्वारा मिळाई जाय, फिर धीरे २ शेष भाग से मिला ली जाय । 


नोट:--स्पैचुला के द्वारा मिलाने की रीति यह है कि चुर्ण 
को एक बड़े कागज के ऊपर वार्ये तरफ रखळें और ga के दस्ते 
को अगूठा ओर बीच की उंगली के द्वारा इस तरह से पकडें जिस से 
पहिली उंगली स्पेचुळा के फल पर आवश्यकतानुसार दवा ओ डाल सके, 
और कन्ये की चक्करदार हरकत से वाये ओर से चूर्ण के भाग को 
थोड़ा २ लेते हुए ( Sat कि दाळ की पीठी daa में किया जाता 
है ) दायें ओर जमा fear जाय | चक्करदार का अभिप्राय यह है कि 
स्पेचुळा की गति कागज पर घडी के कांटों की तरह हो । इसी तरह 
वायें ओर से चूर्ण कौ सत्र ढेरी थोड़ी २ कर के दायें ओर जमा 


- किया जाय | कम से कम यह क्रिया तीन बार करनी च रिए | फिर 


चूर्ण के mor cigar को फेर कर एक समतल बनाया जाय, और 
देखें कि इसका रंग एकसा है या उत्तके अन्दर फुटङियां २ मौजूद हैं, 
यदि हों तो फिर दुबारा मिलायें | : 

(ग) अधिक परिणाम में चूण बनाने के हिए सब से उत्तम 
रीति यह है कि चुर्ण की ढेरी को कई व र बारीक छलनियों में छने, 
और बे छने मोटे भाग को स्पैचुला के द्वारा रगड़ कर ERA सब में 
मिला दिया जाये । s 
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नोट:--इत्र यदि चूर्ण में सम्मिलित हों तो उन की मिलावट | कर 


y 
में [ख]या [7] विधि के अनुसार किया जाय । i 
कागज में पुडिया बाँध कर | 


. = fe q- 
(घ ) चूर्ण को मात्रादि चे, J a E 
रोगी के पाम' मजा जाता है। उनकी eu तोळ कर al Weal | 
a पुडिया सब एक आकार को होनी चाहिए, और अच्छा यह है | 
. : : > E रू 
fs feat को ws बड़े कागज की पुड्या में बांध कर या | रू 
fa कुछ पुडिय 5 E x 2 = | हे 
किसी कागज की डिविये के अन्दर बन्द कर के उसके ऊपर रोगा का | 
नाम और सेवन विधि इत्यादि का टिकट चिपशाना चाहिए | जब | à 
3 z पौडे B a 
qi को परिमाण अधिक हो तो उत्तम यह दै कि वह चोड़े मुंह की 3 
शोशियों में अच्छी डाट लगा कर भेजा. जाग्र । R 


| 
नोट--पुडिथा बांधने की रीति ओर अन्य बातें औषधालय के | 
अन्दर अभ्याम करने से ज्ञात हो सकती हैं । | 
fq (Pills) अर्थात्‌ बटिकाये । | उ 
इन के बनाने में सब से बड़ी सावधानी वस्तुओं के उत्तमता से 
मिलाने की है | इसलिये चूणे बनानेकी रीतियां न्यूनाधिक इन परभी लग 
सकतीहैं | बटिका बनानेमें निम्न स।वध नगरों को ध्यानमें रखनाच।हिये । 
( क ) विषाक्त द्रव्य | साधरणतः अति विषाक्त जैसे आर्सनिई 
. स्ट्कितीन इत्यादि सब सूखी चीज जो (अल्प मात्रामें शामिल हेती है उन| c 
की गोली बनने के लिये उत्तम है कि उनको qua भार सी ठो 
निष्क्रिय वस्तु जैसे दुग्ध-शऊरा के साथ रगड़ लेना चाहिये पूवे x 
fagat चो मिलाई जायें । ` 


प्रवल qaza --जो विषाक्त चीजें होतीहें उनको साधारण 
रेवसटेक्टो की. तरह नो पिळ बनाने में काम आती हें नहीं il 
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करना चाहिये | उनको लेखक हमेशा थोड़े से एल्क्रोहौल के साथ 
ug कर पतली खीर री वना कर बाकी चीजों के साथ खूब मिला 
केता पसन्द करता है । स्पष्ट हे कि vends उड़जाता है और ge 
का कुछ प्रभाव नहीं रहता | 

नोट--रवीन औषध निर्माण प्रक्रिया में प्रबळ एक्सट्रैक् qi 
रूप से भं! बनाये गये हैं । छोटे दत्राखानों में जहां कि प्रति दिन 
एक्सदेवट के aat हो ?को सम्भावना नहीं होती सूखे taeda Bh 
रूप से व्यवहार #रना उत्तम है । क्योंकि जमे हुए एक्पटरेक्टों का 
तोळना न केवल कांठन है बठक वह सूख कर उनकी शक्तियों में भी 
«ada होजाता हे । इसी तरह बहुत मी फार्माओोपीता को गोटियों 
के योग भा सूखे Wi के ms में बनाय गये हैं जो आवश्यकतानुम्तार 
अन्य चीजों के मेल मे gud] के रुप में बनाये जा सकते | 

( ख ) लुगदी TA में सूखी मिडी हुई चीजों को पहिले 
उपरोक्त प्रकार से मिला कर फिर वीर्यशाली एक्धट्रेक्टों के साथ खूब 
रगड़ लें | तत्पश्चात्‌ वो णक-टेक्ट या चीजें जो देवळ gud! बनाने 


फे fod व्यव्ह र को जाती हैं मिलादी wd) उनको एक छोटे 


खरल के अन्दर डाल कर मुसळी मे इम प्रभार रगड़ा जाय कि gol 
सरल के तळे से qas और Wis की दीवार के बीच में दबती हुई 
Piatt तक आजाय AZ । हरकत चक्करदार died की न होगी fag 
किसी चिकन act चज को agaa में से निकालने की माति 
होगी । avg यरि छुएदी बड़ी हो तो उव डो लोहे की खरल के 
न्द्र कूट बर मरा सध्ते हें । FW कोपर, मेरी, fama 
के qme लोहे के खरल या स्पेचुला के द्वारा न मिलाये जायं d 
(a) गोलो वनाना-*व ढगदी खूब feats तब उसको 
पिलटाहळ पर इख कर उस की एक मोटी बत्ती बनाकर SH के पांच 


iN 


524 
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या छ: अथवा अधिक भाग बराबर काट कर तोल लिये जायें । फिर | न 


प्रत्येक भाग को पिलटाइल पर फैला कर एक २ बारीक बत्ती बनावे 
और पिलटाइल के नाप की सहायता पे बराबर भाग काट कर WD 


feat से गोलियां बनालें । बडे परिमाण में यह काम मशीन के द्वारा | 


होता है, परन्तु साधारण छोटी हाथ-की-मशीन, लकड़ी में बल MTA 
के कारण, इस देश में प्रायः खराब होजातीहे । इस लिये लेखक 
बारीक की हुई बत्ती को मशं।न के समान दातों के अन्दर दवा कर 
निशान दे लेना पसन्द करता है । फिर उन को स्पेचुला से काट कर 
उंगली से गोली बनाना अच्छा है । 


गोलियां तैयार हो जानेके पश्चात्‌ उनको नियमानुसार सुखालेना चाहिये 

और आज्ञानुप्तार उदपर गिलाफ चढ़ाना चाहिये | नहीं तो रोगीके पास 

भेजते समय उनको किसी निष्क्रिय तथा स्वादिष्ट चूर्ण जैसे रेशाखतमी 

या मुलहटी का चूण या लाइकोपोडियम के साथ रख कर भेजना 
चाहिये जिससे आपस में चिपक न जायें । 


( घ) लुगदी बनाने की चीजें:-कभी २ चिकित्सक गोळी के 
प्रधान उपादानों का नाम लिख देता है ओर गोली बनाने के अन्य 
द्रव्य ओषधि निर्माता के बिचार पर छोड़ देता है | इस लिये औषधि 
निर्माता को खास २ ओषधियों की गोलियां बनाने की जो प्राभा- 
णिक विधि है याद रखना चाहिये । 


( १ ) गोंद बबूल (Acacia), साधारणतः बानस्पतिक पदार्थों 
गोलियां किसी चिपकने वाली चीज जैसे गोंद बबूल के द्वारा 
बन सकती हैं जिस को यथाशक्ति अति अल्प मात्रा में व्यवहार 
करना चाहिये | गोंद बबूल में यह खरबी है कि इस की गोलियां 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ ऐसी सर्त होजाती हैं कि शरीर के भीतर घुल | k 
; I 
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me | नही सतीं इस लिये गोंद RE बनाने में बराबर भाग 
ये | asada ओर ऐल्कोहाल व्यवहार करना चाहिये। 
ग- | ' (3 प्राक्टस पेस्ट( Proctors Paste ):--१डाम परभ टैगे. 
| diy (Pv. Tragacanth), ३ डम ग्लीसरीन और लगभग १॥ डाम 
जल मिला कर Brat बनाई जाती है । इस से बहुत सी औषधियों 
की सुगमता से गोलियां बन सकती हें | 


| 
(३) राब (Treacle) लेखक साफ की हुई राब या शहद को 
उपरोक्त चीजों से पसन्द करता है; क्यों कि इसमें वनी हुई गोलियां खुगमता 
से द्रव हो जाती है ओर गोली बनाने में यदि छुगदी सख्त हो जाय 
तो उसको नम करनेके लिये पानी या ग्लीसरीन के स्थान में ऐल्कोहाल 
या कोई वेअसर टिकचर जैसे जेनशियन का व्यवहार उत्तम सम- 
मी.. सेता है। यदि उत्तम शहद या राब न मिले तो सोदागरी दुकानों 
ना | में जो एक चीज गोलडन fatq(GoldenSyrup) नामक मिलती है 
इसके लिये व्यवहार की जा सकती है । 
[च ] पिल्ल कोटिंग अथात्‌ गिलाफु चढ़ानाः-- 

(t) साधारणः-एक गहरी तामचीनी की तरतरी के भीतर 

पर्याप्त मात्रा पिसा हुआ निशञ्चास्ता [ Wewo अमीलम या पहभ० 
"Ww को० वा अन्य कोई पदार्थ रख कर उसके अन्दर नर्म ताजी 

बनी हुई गोलियों को डाळदें और ऊपर एक कम गहरी que या 
एक पट्टा का टुकड़ा [ जो तरतरी को पूरी तरह से ढाप ले ] रख 
' कर दोनों हाथों से तशतरी को पकड़कर कुछ देर तक ARAN हरकत 
X ओर फिर उसी के अन्दर सूखने दें । 

५ (२) चांदी का बरक चढ़ाने के लिये छोटे परिमाण में लेलक 
[ / यह तरीका व्यवहार करता 2 कि, एक कागज के ढकने दार गोळ 
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Ra? जपे टोपी क! बकस भें चांदी का व+ बिना fags फलादिया 
ज्ञाताहे और गोलियों को सुखाकर उनपर जरासा गांदका FAA लगाकर 
चारों तरफ एक २ डेढ २ इंच के अन्तर से सजा दया जाता | 
फिर ढ४ना बन्द कर के चकरदार हरकत दी जाती है । इसके पश्चात्‌ 
फालतू gael को हवा से उडा देना चाहिये | 


(३) एन्टरिक को रिङ्ग (Ente ric Pills) ,जब यह आवश्यक होकि 
गोलियां आमाशय [मेंदा ] में द्रव न हों aes आतों के अन्दर जा 
कर अपना प्रभाव करें तो उन पर किसी ऐसी चीज का गिलाफ चढ़ा 
देते हैं कि वह आमाशय में घुल न सके इस के Pà साधारणतः 
पेपसीनाइजुड केरेटीन ( Pepsinised Keratine ) को एसी टिक 
ऐसिड में द्रव कर के साधारण पिळकोटिंग के तरीके पर, जिस का 
ada ऊपर किया गया है, व्यवहार किया जा सकता है। 

( ४ ) एक दूसरी रीति यहदै कि किसी. तामचीनी की तश्तरीमें 
पर्याप्त परिणाम सालोळ (Salol) डाळ कर उसको gaat ताप द्वारा 
पिघलालें ओर उस के अः्दर गोलियों को ee कर Peis । 

( ५ ) बदि ऐसी चीर्जा की मोम की सहायता से गोलियां 
बनाई जावें अथवा उन पर मोम का गिलाफ चढ़ाया जाय तो AAT 
की जाती है कि बह मेंदा में द्रव न होंगी और आंतों में जाऊर द्रव 


हो जायेगी ' 
(च) विशेष औषधियों की गोलियां:- 
( १) क्किनीन-अर्प परिमाण (पांचवांभांग) fufzs या 
afés fàs की सहायता से गोली बांधनी अच्छी है | 
. इस से गोली का आयतन अनावश्यक बढ़ने नहीं पाता और साथ ही 
उप्तको द्रव होने में सहायता मिलती है | इसी लिये anal तरल | | 
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अधिकता से ढगदी aga चिपचिपी हो जाती है। za को पर्याप्त 
मात्रा गम 2354 के द्वारा सुखा सकते हैं । 


(९ ) कैलोपल, हाइडाज कम क्रोटा, या परङ्गोराइड 
आफ WU भोर विस्मथ--ये ग्लौसरीन आफ Fada या मैना 
( Manna ) के साथ गोळी बाधी जा सकती हैं । इन को गोंद बबूल 
में मिलाने से बहुत wed होजाने का भय है | 

(३ ) सिलवर age या ऑक्साइड, और पोटासियम- 
पर-मेंगेनेट-इन को केयोलीन मिला कर पैरेफोन औयन्टमन्ट के 
साथ गोलियां बनालें | 

(४ ) कारवोलिऊ वा अन्य ऐप्तिद व नमकोन चीजें -- 
इनको अल्प मात्रा चूणरेशाखतमी या पुल्हटी के साथ मिल कर 
प्रौक्टस पेस्ट के साथ गोलियां aid । 

( ५ ) तेल तथा ga जैसे क्रोटन be क्रियाजोट इत्यादि 
को चूणित साबुन के साथ रगड़ कर या बन्द शीशी के अन्दर हलके 
ताप से मिलाकर किर पर्याप्त मात्रा मुल्हटी या रेशाखतमी का चूणे 
ओर प्राक्टसे Wez की सहायता से गोली बांधे | 


(६) स्केल प्रीपारेशन्स (Scale Preparations) - gas 
fea रेजिन ओन्‍्टमेन्ट उत्तम समझा गया है । 
(७ ) पेपसीन (Pepsin )--इसकी अल्प मात्रा ग्लीक्षरीन 
आफ पेपसीन के द्वारा गोली बंध सकती है । 
( ८ ) केलसियम सल्फाइड्-इस को पर्याप्त मात्रा दुख- 
शर्करा के साथ रगड़ कर ग्लीसरीन भाफ देगेकैन्थ के द्वारा गोलियां 
बनावं | 


e 
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( ९ )फास्फोरस-यह अति दाह्य बिस्फोटक वस्तु है। इस E 
लिये बी० dio का पिलमास अर्थात्‌ gud] व्यवहार करें | 

( १० ) पःटासियम आयोडाइड--इस में कुछ बूंद. पानी 
डालकर पहिळे रगडले, फिर कोई वानस्पतिक चूर्ण और प्रावटर्सपेस्ट के 
द्वारा गोली बांधे | 

नोट--साधारणत: गोलियां भार में एक ग्रेन से कम ओर पांच 


Sm से अधिक न होनी चाहियें, अन्यथा उन का निगलना कठिन 


a au 


, होता है । | 
प्लास्टर अर्थात्‌ चिपकनेवाले मरहम का 


फैलाना । 

आजकल यह साधारणतः कपड़े पर फैलाया हुआ आता है, और 
कम्पाउन्डर को केबल उसी आकार का एक टुकड़ा जैसा कि चिकित्सक 
चाहता हो काटकर दे देना पड़ता है । साधारणत: इस प्रकार के 
कपड़े पर फेले हुये प्लास्ट्रों की पीठ पर एक और महीन कपड़ा या 
कागज चिपका रहता है जो कि स्पष्ट है कि व्यवहार से पूर्व उतार 
देना चाहिये । कई बार कागज ऐसा चिपक जाता है कि बिना पानी 
की सहायता के नहीं उतर संकता | 


परन्तु जब प्लास्टर बत्ती के रूप में मौजूद हो और उस को 
औषधालय में फेलाकर देना हो तो और रीतियों $ अतिरिक्त लेखक 
निम्न लिखित रीति को पसन्द करताहै प्रथम चिकित्सक की आज्ञानुसार 
एक कागज का उड़ा काट ळे कि जितना प्लास्टर तैयार करना हो 
फिर उस कागज से कुछ बड़ा एक टुकड़ा साबर या मोटे लट्टे का 
कारले | फिर फाये के फी वर्ग इञ्च १५ ग्रेन के हिसाब से caper 
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लेकर उस को बारीक २ कतर ले, और उस को किसी तामचीनी की 
'प्याळी में डालकर साधारण लेम्पक्री चिमनी के ऊपर चिमटा द्व रा पकड़ 
कर तःप पहुवःयें | पर-तु तप इतनी न हो जो प्लास्टर उबलने लगे। 
जब पिघल जाये तो उसको फाये पर उलट दे और किसी गर्म की हुई 
मोटी स्पैचुला से उस को समतल फेलादे । quss कैंची से su के 
किनारे काटकर उस कागज के आकार वराबर BS | इस तरह पर 
किनारे के काटने से न अबल छास्टर सुन्दर दीखता है afen छास्टर 


'फाये के प्रत्येक भाग में फेले रहने से उत्तमता से शरीर पर चिपक 


सकता है । अन्यथा यदि किनारे खाली रहजायें तो उसस्थान से फाया 
उलट कर उखडने लगता है | 

भेजते समय फाये के नीचे और ऊपर एक एक टुकड़ा पतला 
कागज रखकर उन के किनारे मोड़ दिए जायें ओर लेबिल पहिले ही 


से ऊपर वाले कागज पर चिपका देना चाहिये । 


चिपकने वाले किनारेदार प्लास्टर-जब ओषधि aag चिपक 
+ ` SEA 
act सकती तो उन को कपडे या चमड़े क फाए पर फेडाकर उसके 
किनारों पर कोई चि१कने वाळी चीज फेलादी जाती है । Tag स्टरम 
^ f f eX ES A A e ~ 
केनथेरेडित इसी रीति पर व्यवहार होता है | इस के तेयार करने की 


रीति यह है कि एक कागज के टुकड़े को चार तह मोड़कर उस के 


बीच में से असली फाये का “कैंडा” (आकार) काट लिया जाता है 
बीच का टुकड़ा अर्थात नमूना फाये का Won दिया जाता है ओर 


किनारे का घेरा एक टुकड़ा चिपकने वाले प्लास्टर पर fare दिया 


जाता है और बीच के स्थान पर असली प्लास्टर अंगूठे से ( आधे चकर 


3 ९ A ड 
की ag ) में फैला दिया जाता है। फिर एक गर्म की हुई स्पेचुला से 
इस को समतल करके बाहर का घेरा उतार कर फेंके देते हैं और 
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aaa फाये के आप पास आधी या पोन ga छोड़ कर काट लिया 


जाता है । लेखक के विवार में इसके स्थान में इस प्रकार के प्लास्टरों 


को साधारण रीति से बनाकर उन की d पर रबड़ की ऐढीजिभ 


era की धज्जियां लगाकर ये सुगमता के साथ चिपकाये जा. 


सकते हैं | 

ataria अर्थात्‌ मरहम बनाना । 

इन के बनाने में न्यूनाधिक वढी सावध!नी करनी चाहिये जोकि 
चूण व गोळी बनाने में बताई गई Eq अर्थात्‌ वीर्य वाली वस्तुओं को 
मरहम के अन्दर इस प्रकार मिळना है कि वह समभाव से GS रहें। 
जमने वाली वस्तुओं को बारीक पौस कर द्रव होने वाली वस्तुओं को 
उन के अस्प मात्रा द्रावक: 5 साथ रगड़ कर [ जैसे आयोडीन को 
ऐल्कोहौळ के साथ | लीक्विइड एक्सटेक्टस अर्थात्‌ उद्भिज के तरल 
सारों को भाष से किसी कदर गाढ़ा करके sum के भीतर सम्मिलित 
करना चाहिये । परन्तु ऐसे तरल wa कोई अर्क टिंकचर अथवा 
स्पिरिट जिन को ताप से उड़ाना उचित नहीं, वो खरल के भीतर 
मरहम के साथ बूँद बूंद टपका$र इंमल्झन बनाने की रीति पर रगड़ 
लिये जायें | यदि मरहम गर्मियों में ताप के कारण अधिक पतला 


| 


राम हो तो उसमें आवश्यकतानुसार मोम वा हाईपैराफीन पिघलाकर . 


मिलाले | 


छोटी परिमाण में मरहम पिळ टाइल पर स्पैचुला के द्वारा बनाया 


जाता है परन्तु जब अधिक मात्रा बनानी हो तो उत्तम है कि मरहम को 


पिघला कर एक बड़े खरल के भीतर डाल्दें और अन्य वस्तुओं को 


उस न्द्र, डालकर मूसळी से रगड़ते रहें जब तक कि मरहम ठंडा 
होकर जम न जावे । 
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नोट-मरङर, आयोडीन इत्यादि के मरहम कदापि धातु की 
चीज़ों में न बनाये जायें । उन के लिये eager भी सींग हड्डी 
या लकड़ी का होना चाहिये । 

सपोजोटरीज, बूजीज आदि बनाना । 

इन की बनाने की रीति करीब वही है जो मरहम बनाने में 
बताई गई है। साधारणतः औषधियां औयल आफ थीयोत्रोमा में afn- 
लित करके सपोजीटरी बनाई जाती हैं, जिस में गरीष्म ऋतु में आव- 
इयकतानुवार मोम मिलाया जा सकता है, परन्तु यूटिराइन पेसरो ओर 
बूजी के लिये रोगनके स्थान में जेलेटीनवेसिस उत्तम समझा गया al 
इस के लिये एक आउन्त जेलेटीन को एर आउन्स ठंडे पानी yas 
देर तक भिगोदें जब तक कि वह Aaaa फिर उस में ३॥ आउन 
म्लीसरीन डालकर वाटरवाथ पर पिघलालें | इस चीज को किसी चोडे 
मुंह की शीशी में रखकर ऊपर मे थोड़ा ऐल्कोहाळ डालकर डाट बंद 
करके दीप काल तक रख स्ते हैं । j 

तरकीब--औषधि को मरहम को रीति पर मिलाकर साफ किये 
हुये सांचों के अन्दर भरकर उन के आस पास बरफ की डलियां या 
उंडा पानी डालदें जिस से यह जम जायें । रोगनी चीजों के लिये 


_ सांचों की भीतरी पीठ सोप लिनिमेन्ट से और जेलेटीन के लिये 


किसी तेल से चुपड़ लेना चाहिये जिस से वह चिपक न जायें । 
ऐक्का--खिचेहुबे अक । 
इनको alo dio के नियमानुसार भबके में diam समय पर 
बनाना चाहिये | बने बनाणे अक कुछ दिनों में वीर्य हीन होजाते हैं । 
दो के लिये वी०पी० में ठम्डे जल में घोल कर वनाने की विधि है । 
अर्थात्‌ कैम्फ र, और RUG । और दो के aa बाजार के तेज | 
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a$ में दुगना पातित जल मिलाकर व्यवह र करने का विधान है । | 
अर्थात्‌ ऐ रोजी और qe ओरैन्शियाई फ्लोरिस। सिफ एका- 
afad ( जिसमें १ प्रञ wo हाइड्रोसिएनिक ऐसिड होता है ) 
क मात्रा इसे २ डाम रकखी गई है, व क की कोई मात्रा नहीं पर 
बह १से २ आउन्म qui में दिय जाते हैं । | 
ऐका डेस्टिलेटा -- [ पातितजल ] बनाने में साफ पीने का 


जल लेकर बिलकुल साफ भबके के अन्दर उसको खींचना चाहिये | 
कारण ओर काम में आये हुये भबके से खींचने में उस पदार्थ कौ बू 
आने लाती है | अपरंच पहिले थोड़ी देरतक भापको निकल जाने देना 
चाहिये जिससे जलका उद्बायी मल निकल जाये, और आखर में 
जल का तृतीयांश छोड़ देना चाहिये और जळ को पातित जल में gè- 
हुये बोतलों में रखना चाहिये | 


बड़ी बोतल में पातित जळ लेकर उसमें अन्दाजे से फी आउन्स १ ग्रेन 
काफूर पीस कर एक साफ कपडेकी पोटली में बांधकर [ जिसमें बोझके 
लिये एक शीशेको ड!ट भी वां दें ] तागे से पारी के अन्दर लटकाये 
GE | प्राय: काफूर डे ग्रेन फी आउन्स द्रव होसकता है | परन्तु 
एक ओर तरीका यह है करि व्यवहार के समय प्रति आउन्स जल में 
a मिनिम स्पिरिटकेम्फर डालकर हिलालें | 
ऐका क्लोरोफौरमाइ-- बनानेमें फी आउन्स जल एक मिनिम 
'क्होरोफोर्म डाल कर हिलाडें और नितरा हुआ जल व्यवहार करें | 
TAARA के अद्रवित कण नीचे बैठ जायेंगे | | 


: Wer ऐनीथाई, ऐनीसाई, कैर, सिनेमोपाई, फिनीकयूलाई 
अन्यि पिप० मेन्थिभिरीडिस-- इन के बनाने के लिये एक रीति 


ऐका कैम्फोरी--बनाने की रीति यह है कि एक चोडे मुह की 
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| यह भो है कि फी अउन्स जळ बनने में एक मिनिम इत्र लेकर दो 
रेन Blea फोध्फेट (जोकि एक विन घुलने वाला निष्क्रय पदार्थ है) 
के साथ रगड़ कर जल में खूब aS और फिर स्याहीचूस कागज 
द्वारा BAS । परन्तु जलदी आवश्यकता होनेपर ये भी BR की तरह 
१ मिनिम इत्र ९ मिनिम ऐल्कोहोल में घोल कर ( wera बनाकर ). 
wi आडन्स जल में fuer कर वना लिये ज। सकते हैं । 


~ re is 
इनकमपाटीबिलिटि अर्थात्‌ योग-वैषम्य । 
परस्पर विरुद्ध गुण तथा प्रभाव की ओषधियों को सम्मिलितः 
करने से योग-बैषम्य होता है। इस वास्ते व्यवस्था पत्र में इस प्रकार की 
विरुद्ध धर्मविशिष्ट औषधियां न होनी चाहिये। ये तीन प्रकार के हैं:--- 


MSAT अध्याय | 


( क ) भौतिक (Physical) इसको wea स्यूटिकल भी कहते 
हैं । यह ऐसे पदार्थों के मिलाये जाने सें पेदा होता है जो परस्पर उत्तम 
रीति के साथ मिल नहीं सकते; जैसे तेल ओर प नी, वेरोजेदार iR 
और पानी, जिसमें बेरोजा तले में बेठजाता हे, इत्यादि। इस कठिनाई 
को दूर करने के लिये कम्पाउन्डर आवश्यकतानुसार निश्क्रिय औष- 
3 - aa को सहायता से ( जैसे gens गोंद ) द्रव न होने बाली 
चीजों को मित्रसचर के अन्दर भासमान कर सकता है | इसी प्रकार 
नमकीन बस्तुओ की गोली बनाने में जो साधारणतः सूखने पर | 
फट जाती E रेशेदार चीजें मिलाकर उनको ठक कर सकता है | 
इस प्रकार के योग वैषम्य को असम्भिलन भी कहते हैं। 
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( ख) रासायनिक ( Chemical) केमीकल | इसके द्वारा 
दो वा अधिक पदार्थ मिलकर अपनी पूर्वे दशा को छोड नये xm 
बना हेते हैं जिन का गुण और प्रभाव अपने पूवेदशा से मिन होता 
है । जैसे कि किसी विषली चीज] बनना, कोई गैस वनकर निक- 
रना, या कोई स्फोटक पदार्थ का बनना, या किसी चीज का घोळ से 
अलहदा होकर तले में बैठजाना, Afa पटेशन) इत्यादि । प्रेसिपिटेशन 
दिखाई न देने पर भी प्रवल ओषधियों के da शशी के तले में 
Qs कर रोगी का प्राण नष्ट भी कर सकता है । 

उदाहरणः-( १) बिस्मथ स्वनाइट्रेट और सोडा कार्वोनेटके 
faan में गैस पेदा होता है । / २ ) पोटासियम आयोड।इड और 
पोटासियम करोरेट मिलकर एक fads] चीज पोटासियम आयो- 
Sz बनता है । (३ ) कैल्सियम क्लोराइड और मेगनीसियम aehe | 
[ जो दोनों घुलने वाले हैं] मिलकर केश्सियम Ashe बन जाता है 
जो बिना gs प्रेसिपिटेश हो जाता है। ( ४ ) इसी तरह en 
wes जो कि tea) होल तथा तेजाब के योग से घुले रहते हैं ऐल- 
कलीज के atti ऐसे सूक्ष्म प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो नहीं दिखाई देता 
और कई मात्राय एक खुराक में पहुच जाने १र विष प्रभाव कर 
सकते हैं | 


` (-ग) फिजियोलौजिकल-अर्थात्‌ शारीरिक क्रिया सम्बन्धी | 
यह वह दशा है कि जिसमें विरुद्ध प्रभाव रखने वाली औषधियां जेसे 
एक उत्तेजक qué] अवसादक अथवा एक पुतळी का फेलाने बाला 
ओर दूसरा सुकडने वला या एक ees को सुम्त करने वाला और 
Ba तेज काने बाला एक ही समय ea जायें इसका जानना 
` अधिकतर चिकित्सक के लिये आवश्यक हे | 


t 
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नोट-पश्चादुक्त त॑ नों प्रकारके योगवेषम्य वा असम्मिलिनजान बूझ 
कर वा भूल से A) होपकते हैं । यत्रा एंफरमेसेंट (झग देने वाले) पाउडर 
इत्यादि के भाग मिलकर नये रासायनिक योग scm करते हैं। इसी 
प्रकार कई वार डेजीटेलिस ( Tews सुस्त करने वाला ) और वेला 
डोना (efe को तेत करने वाढा ) aaa ओपियम ( अफीम ) 
e वेलाडोना जो अन्य fiat से विरुद्ध प्रभाव रखते हैं जानकर 
एक जगह दिये जाते हैं । 


साधारण योग-वेषम्य तालिका । 


(१ ) सब ऐल कलीज ओर उनके कर्वोनेट और अन्य अल्‍्कलाइन 
uz सब ऐसिड ओर ऐ सड साल्ट से मिलकर एक qu को फाड 
| देते हैं । कार्वोनियों में से a कार्वोनिक एसिड गेस उत्पन्न होती है | 


( ३ ) द्रव हुये अल्कडौइड सब अल्कली और उनके लवण और 
टनिक ऐसिड के द्वारा तल में as जाते हैं । 


( ३ ) सब Gm टिंकचर या स्पिरिट और साधारणतः 
हफूइड azae पाना के साथ प्रेसपिटेट उतन्न करते हैं | 

( ४ ) द्रवहुग्रे लोड के नमक साघारणतः सब SATAA 
के साथ ( कलम्या, warum तथा चिराता को छोड ) cs 
ऐसिड के कारण काळारंग उत्पन्न करते हैं । 

( ५ ) गोंद बबूछ को afaa लोह, eta और मिनरलएसिड 
के साथ सम्मिलित न करना चाहिये | 


( ६ ) acf आयोडीन लेड व fara योगों को यथा वम्मव 
भन्य औषधियों से न मिडावें | परन्तु लिवर eA, Tage 
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ओपियम या हायोसायमस के साथ गोली म॑ सम्मिलित किया जासक्ता | 
है | हाइडरार्ज-पर-कोराइड को पोटासयम आयोड!इड के साथ 
पानी में gam के दिया जासकता है जिससे प्रेसिपिटेट दुबारा a. 


और सबसेज।बौ चीजों के साथ जेसे aufa सिर लिमोनिस, 
स्पिरिट ईथर नाइट्रोसाई जो रखने से ऐमिड होजाता है 
( ८ )पन्टीपाइरीन. elus ब स्पिरिट ईथर नाइटो साईके साथ | 
( ९ ). क्लोरलहाइड्ेट अल्कलीज के साथ क्डोरोफोर्म ap कर- 
- ता है, ओर पोटाइसियम सायानाइड के साथ हाइड़ोसिया'नऊ ऐसिड 
पैदा करता है | " 
(१०) एक्कालारोसिरासी को मोर्फिया के साथ देना ह!निकरहै | 


हो जाये । | 
( ७ ) पोटासियम आयोडाइड, पोट।मियम क्ळोरेट के साथ 


भकसे उडने वाले (विस्फोट र) योग । 


नाइट्किएसिड, em suus के साथ अथवा ऐम्बर औयल 
के साथ । सळफ्यूरिकएसिड आयलओफ टरपिन टाइन के साथ | 
सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम क्लोरेट और चानी के सथ | आयो 
डीन, sient एमोनिया के साथ । क्रोमिकएसिड, ग्लीसरीन, 
ईथर, ऐलक्रोहोल-तथा अन्य जैविक पदार्थो' के साथ मिलकर | इसी 
तरह पोटायसियम quz, ग्लीसरीन और वेजीरेब॒ल एक्सटेक्टों 
के साथ | ओक्साइड या नाईटेट आफ सिल्वर क्रीय.जोट के साथ | 
केवल केलसियम हाईपोफोस्फाइट; केवल ईरीथोळ रेटरान Zee या 
पोटासियम avt, एमोनियम क्लोराइड, टेनिक एसिड अथवा apu 
हाइडो क्लोराइड के साथ सूखा मिला कर रगड ने में आग देता 


D) 
[4 = 
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| नवा अध्याय । 
परिशिष्ट फुटकर विषय । 

औषधि की मात्रा । 
वी. पी. में ओषधि की मात्रा जवान आदमी के लिये है; अल्बत्ता 
पचास वर्ष से अधिक आयु वार्लो को ओर स्त्रियों को कुळ कम मात्रा 
मं दीजाती हैं | वर्च की खूराकें आयु अनुसार हुआ करती है | 
पन्द्रह वर्ष वाळे को करीब | [ पौन ] बारह तेरह वर्ष के बच्चे को 
x [आधा], चार पांच वर्षके बच्चेको ota] और एक वर्ष के 
बच्चे को £ भाग, और एक मास के बच्चे को & भाग, जवान की 
मात्रा का दिया ज्ञाता है । बच्चे मादक औषधियां विशेष कर भफीम 
को aga कम वरदाइत करते हैं, इसके विपरीत यह कि वह मरक्यूरी, 
आर्सिनिक, विछाडोना ओर fatus [Ger की | ओषधिओं को आयु 


I LE SER HE SR ISR RN 


अनुसार बहुत अधिक बरदाइत करते हैं | द fei व्यवेस्था पत्रों के 
तैयार करने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिये । और जब कभी 
किसी व्यवध्था पत्र में कोई तेज या विषाक्त वस्तु की मात्रा वी०पी० 
की हद से अधिक हो [ और चिकित्सक की ओर से कोई विशेष 
संकेत न हो ] तो कम्पाउन्डर को चाहिये कि sanl pem करले | 
मिक्सचर का परिमाण जवान आदमी के fea भाषे से एक 
ajaa और बच्चों के लिये एक से दो डाम हुवा करता है । मात्रा 
के परिमाण से यह पता चलसकता है कि रोगी जवानहै या बच्चा । 
साधारणतः: मिकसचर में दिन भर के fea तीन वा चार मात्रार्य 
दी जाती हैं । बच्चों को पांच वा छः वार भी दिया जासकता है | 
मात्रा के चिन्ह--ऊम्पोन्डर को इस बात पर बहुत ध्यान 
देना चाहिये कि प्रेस्क्रिशन के अन्दर लिखी हुई दवा एक खुराक 
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A? या अधिककी,और ऐसी २ कितनी मात्राएँ भेजी जायेंगी, वासारा !' 
नुसखा बनाकर इस को निर्दिष्ट mere मात्राओं में विभाजित करना 

है | यदि इस विषय में संदेह हो तो ओषधियों की मात्रा वा रोगी 

की उम्र से इस बात का पता चळ सकता है | प्रेस्क्रिशन बनाने की 
विधियां अक्सर लेटिन भाषा में होती हैं, इस लिये निम्नलिखित 
संकेतों को याद रखना चाहियेः-- 


Adde (^4.)=पर्यन्त बा सबसमेत | ©. D. S = दिन में ४ वार 


Ana (aa)= हर एक का T..D.2 दिन में ३ बार 
Fiat (Ft.)= बनाओ Bis. Ind.=feq में २ वार 
Haustus= एक खुराक का अर्क | Mitte Talis= भेजो एसे ऐसे 
Misce (M.)= मिळाओ Ante Cibus- खाने से पहिले 
Q. 5.= जितनी जरूरत हो Post Cibus= खाने के बाद 
Ss. (Semis)— आधा BES ओर | 

Sine(S.)= बिना ( वगैर ) Cum ( c.) सहित ( aau ) 


get में मेटिकनापों का व्यवहार--आज कल वा. पी. 
के अनुसार बहुत से gual में मेट्रिक नाप तोल व्यवहार होते हैं | 
याद रखना चाहिये कि इस के लिये तोल की इकाई ग्राम है, पर नांप 
की इकाई को लीटर न रख कर (देखो पत्र २३) -Millilitre (Mil) 
अथात्‌ सहस्नांश-ठीटर रकखा गया है | इसी नाप को पहिले क्यू 
सेन्ट।मीटर (C.C.) कहते थे इस के दशमांश को Decimil 
{D. mil.) ओर सहस्रांश को Centimil ( C, mil ) कहते 

याद रवखो fa 


ग Min. ५9792 C. mil; 


I ऐ॥]. 76894 Min. 
t Fl. dr.—3:55Is Mil; 


I GIm.=3 I 5'432 Grs. 
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तोल के स्थान में नापना - बहुत सी ठोस ओषधियां जो 
अक्सर व्यवहार होती रहती हैं औषधालय के अन्दर घुली हुई aa 
में रख दी जाती हैं कि वह तोळने के स्थान में केवळ नाप ली जायें, 
यथा:-- कैलसियम क्लोराइड व पोटासियम आयोटाइड २ में १; 
( अर्थात्‌ १ मिनम = १ ग्रेन ); dme सलफ्‌० २ में १; पोटा- 
faa ब्रोमाइड ३ वा ४ में १; पोटालियम बाईकाब० v में १; 
सोडियम वाइकां० १६ में १; आदि 

पसीजने वाले लवण--कई ओपधियां जैसे केलसियम 
क्लोराइड, सोडी० सलफ० आदि बर्सात के दिनों में बोतळ के 
अंदर ही पानी खींच कर घुल जाते हैं | ऐसी दशा में लेखक उन 
में थोडासा और पानी डालकर Saturated Solution अर्थात्‌ तेज 
चोळ बना लेता है कि घोल के तले में थोड़ा सा ठोस पदार्थ पड़ा रहे । 
फिर उन की घुलन शक्ति देखकर व्यवहार कर लेने में कोई डर 
नहीं | नहीं तो कई वार औषधियां इस प्रकार वोतल में जम जाती हैं 
कि उन को बगैर घोलकर निकालना असम्भव हो जाता हैं | 

गाढे तरलों का परिमाणं--अरण्डी का तेल, .वौलसम को- 
यारवा आदि गाढ़े पंदार्थी को यथा सम्भव शीशी के अन्दर धडा कर 
के ताल कर लेना ही अच्छा है | कारण नाप कर लेने में इनका 


_ बहुत सा भाग मेजर ग्लास के अन्दर ही रहजाता हे । यादे नाप 


लेने की हो आज्ञा दी गई हो ता भी शीशी के अन्दर उसी परिमाण 
जल डाळ कर उस स्थान पर एक चिन्ह लगा लिया जाय, फिर 
जल निकाल कर, आवश्यकतानुसार शीशी को सुखा कर उन gea 
को भर दिया जाय | इसी रीति पर अन्य दुर्गन्ध वा चिपकने am 
पदार्थ यथा टिंक० ऐसाफेटिडा, कौडलीवर ओयल, टिंक० बन्जोइन को ० 
आदि शीशी के अन्दर भी नापे जा सकते हैं। 
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विकल्प से बनाने को विधियां i 
गमे देशों के लिये वी. पी. ने निम्नलिखित रीतियां विकल्प से 


पातन प्रक्रिया ( भप के से चुबाना) के स्थान में सुगन्धित del को 
दुगुने परिमाण efan फौसफेट में रगड़ कर ५०० गुना पातित 
जल में मिलाकर छान लेने का विधान है । 

( २ ) पलस्तर, मरहम, व सपोजिटरी ( बत्ती इनको 
Wed रखने के लिये पलस्तरों में थोड़ा बहुत साबन बिरोज़ा या पीला 


विधान की हैं । | 
( १) खांचे हुए घुगन्धित जल- ईन के लिये fais 
मोम, मरहमों में चर्बी या मोम, ओर बत्तियों में ga मोम बढ़ाया 


जा सकंता है; पर असली औषधि का बल न घटना चाहिए à इस के ; 
उपरःम्त भारतवर्ष Ñ (Adeps) सूअरकी चर्बी के स्थान में (Sevum) 
भेड़ की चर्बी व्यवहार करने का विधान है ॥ H 
(३) लिकिंड एक्सट्रेक्ट-इन में यदि एल्कोहोळ (९०%) | 


की मात्रा चोथाई से कम हो, तो उस को बढ़ाकर वहां तक कर दिया 
जा सकताहे | इसी तरह सिरुपस रीएडीस में एल्कोहोळ की मात्रा | प 
दुगुनी तक बढ़ाई जा सकती है | 

( ४) ओलियम ओलिमी ( ज़ेहतून का तेल )--इस के 
स्थान पर तिल (Ol. Sesami ) वा मूंगफली का तेल (Ol. Arachis) 
व्यवहार किये जासकते हैं | 

( ५ ) लिमोनिस कौटेक्स--ताजे की जगह सूखा भी E 

' व्यवहार किश्रा जासकता हे | j 


————— 
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Acetum. 


I. Aceta, Vinegars, 
— 


Dose. 


Preparation, 
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ण 


Strength} Action, 


Cantharidis | Used ex- 
ternally, 


Ipecacuanhe 


Scille E 


I0 to 30 m.| 


IO to 30 m. 


Cantharides. bruised 2 ozs., 
glacial acetic acid, distilled 


r equal parts, to I pt. 


by maceration and percola- 
tion. 

Liquid extract of ipecac. I 
०८., alcohol (90 p. c.) 2 ozs., 
and diluted acetic acid I7 
ozs, or l pt, by mixture. 


Squill bruised 2} ozs., and 


diluted acetic acid to 7 pt., 
by maceration, 


lin 0 | Epispastic, 
Tor blister- 


ing. 


lin 20 | Expectorant, 
incolds, 
coughs and 


bronchitis, 


lin 3 | Expectorant, 


, diuretic, 


2. Acida Diluta, Dilute Acids. 


Acidum. 


Dose: 


Preparation. 


Aceticum Dil. 


Hydrobromicum 
Dil. 


Hydrochloricum 
Dil. 


Hydrocyanicum 
Dil. 


Nitricum Dil. ... 


Nitro-hydro- 
chloricum Dil. 


Phosphoricum 
Dil. 


Sulphuric Dil. 


] 


»io2 drs. 
l5 to 60 ms. 


5 to 20 ms. 


2 to 6 ms. 


5 to 20 ms. | 


5 to 20 ms. 


5 to 20 ms. 


5 to 20 ms. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Acetic acid 2} fl. 028. 
water to l pint. 


A solution containing | 
T0 7 of hydrogen bro- 
mide by weight. 


Hydrochlorie acid 6 f. 
ozs, water to l pint. 


A solution containing 
2 % of hydrogen 
cyanide by weight. 


Nitric acid 3 fl. ozs. 
and 7 fl. drs, water 
to I pint. 


Nitric acid 3 fl. ozs., 
hydrochloric acid 4 fi. 
ozs., water 25 fl. 029. 


Phosphorie acid 3 f. 
ozs., water to l pint. 


Sulphuric acid I fi. | 
oz. & 5} fl. dr:, water 
to l pint. 


Action and use. 
pue pp नम 


Refrigerant and diure-- 
tie. To allay thiret im 
fevers, cholera, and to: 
reduce temiperatnr 
Hypnotic and sedative. 


It is mixed with 
quinine to prevent 
cinchonism. 


Refrigerant and tonic,- 
Tn acid dyspepsia, chro- 
nie gastric complaints, 
fevers, &c. 

Sedative. A deadly 
Poison, In vomiting, 
painful gastric disor- 
ders, hiccough, &c. 
Tonic, cholagogue. In: 
phosphatic calculi as 
injection, Qyspepsia.. 


Tonic, refrigerant, cho- 
lagogue. In dyspep- 
sin, congestion of liver.. 


Tonic, refrigerant. In 
rickets, diabetes, phos- 
phatic diathesis. 


Tonic, astringent. To 
check hemorrhages, 
diarrhoea, cholera, 
sweating of phthisis. 


* Adapted from Dr. R. Ghosh's Materia Medica by the kind permission of the 
Publishers, Messrs. Hilton & Co., Calcutta, 


PENNA E E EE 
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j 3. Aque, Water. 


Aqua. 


Preparation. 


Action, 


See 


Anethi 
( bill 


T 


Water). 


Anisi 


Aurantii Floris 


} to 2 ozs. 


Camphore ... 


i Carui we |} to 2 ozs. 


Chloroformi... |} to 2 ozs. 


Cinnamomi ... |} to 2 ozs. 


Destillata 


Feniculi  ... 


4 to 2 ozs, 


Laurocerasi... |} to 2 


Ra B. P. 
Menth. Pip. ... |} to 2 ozs. 
Menth. Viridis |4 to 2 ozs. 
Pimente  .. १८०० 
Rosse *** |} to 2 ozs. 
Sambuci ... | Used ex- 

ternally. 


a 
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Dill fruit LL Ib, and water 
2 gals. distilled to gal. 


Anise fruit llb. and water 
2 gals., distilled tol gal. 


Commercial water as 
obtained by distillation of 
flowers of bitter orange. 
It is a saturated solution 
of the volatile oil of fresh 
flowers. 

Cainphor 70 grs., alcohol 
(90 p.c.) g.s. and distilled 
water l gal. by solution. 
Strength 4 gr. in oz. 
Caraway fruit l lb. and 
water 2 gals.. distilled to 
l gal. 
Chloroform 


30 ms. and 


distilled water 25 ozs., by | 


solution. Its strength isl 
in 400, i.e. half of the same 
of P. B. 885. 

Cinnamon bark bruised 
l lb. and water 2 gals. 
distilled to gal. 

Distilled from good natural 
potable water. 


Fennel fruit l lb. and 
water 2 gals., distilled to 
l gal. 


Fresh cherry laurel leaves 
llb. and water 23 pts. ; 
by distillation and standar- 
dization. Contains I/l0 p.c. 


of hydrocyanic acid. 


Oil of peppermint 77 ms. 
and water } gals., distilled 
to two-thirds. 

Oil of spearmint 77 ms. 
and water  ४७]8., distilled 
to two-thirds, 

Pimento bruised 8 ozs. and 
water 2 gals, distilled to 
l gal. 

Commercially distilled from 
the flowers of Rosa Damas- 
cena. It is a saturated 
solution of the volatile oil, 
Fresh Elder flowers 70 lbs. 
or an equivalent quantity 
of flowers preserved in salt 
while fresh, and water 5 
gals., distilled to one-fifth. 


Carminative. Efficaci- 
ous in infantile colic, 


An antispasmodic 
and carminative 
vehicle. 

A flavouring agent, 


Stimulant and 
antispasmodic. As 
a vehicle. 


A carminative 
vehicle. 


A flavouring agent. 


A carminative ve- 


hicle. 
A vehicle. 
for 


Antispasmodic 
infantile colic. 


Nervine, gastric and 
cutaneous sedative. 


An antispasmodic 
and carminative 
vehicle. 

An antispasmodic 
and carminative 
vehicle. 

A carminative 
vehicle. 


A fiayouring agent. 


A fragrant basis 
for skin lotions. 


c^ 


| 
t ० 
in 
di 
C 
I 
| 


| 
i 


j 6. Confectiones, Electuaries or Conserves. 
CNRS MRE, MEI LLL 
7 : 
| Confectio, Jose. Ingredients, | Strength. | Action and use. 
N i is... |00 to I20 | Powdered black pepper| in 0 Stimulant, carmi- 
| aporis "s gra. 2 oz&, carraway fruit native. In hemorr- 
| (Ward's 3 ozs., honey ]5 ozs. hoids. 
| pa d sl] lin4 Asa basis for pill 
A - = Fresh red-rose-petals in asi 
| Bone Gal lb., refined sugar 3 lbs. mass & linctus. 
| to 20 | Powdered senna Tozs | linll A safe and elegant 
i z Senne ... 9 द्र yi powdered coriander laxative in chronic 
| | : 8 ozs, figs 2 ozs., ta- constipation. 
marinds 9 ozs., cassia 
. pulp 9 ozs., prunes 6 
| ozs., extract of liquo- 
y 4 rice l oz., sugar 30 ozs. 
| water g. $. à m s 
a o ०0 | Sublimed sulphur 4 J in 24 gentle laxative 
3 Sulphuris |60 to च ozs. acid. pot. tartrate and alterative in 


KENT 
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iil, 


f NB. All quae are distilled except two. Viz:— T ro a 

h n D aque 3 5 2६ . Ca pP 

j ONO l Aq Camphora and Aq. 
2. Aq. Aurauti Floris and Aq. Rose are saturated solutions and must be 


diluted with thrice their volume of water immediately before use. 


9. The doses of all aqu are from 3 to 2 fl. oz. Except Aq. Laurocerasi 


the dose of which is only 4 to 2 drs, because it contains Hydrocyanic 
acid. 


“a 


4. Charta Sinapis, Mustard Paper. lo 


The B. P. Method is too complicated for the compounder, and very unsatisfac- 
tory when not fresh for the prescriber. More commonly mustard powder is made 
into a paste with water aud spread on ordinary paper or a piece of linen imme- 
diately before use and usually kept on the skin for 0 to 5 minutes. 


5. Collodia, Collodions. x 


——————————————D 


Ho. Collodium. Ingredients, | Action and use, ` 


| 
Collodium ...| Pyroxylin I oz. ether 36 ozs, | A protective to wounds, ६०, - 
alcohol 90% ]2 oz 


Flexile ... | Collodion ]2 ozs., Canada bal- | Does not crack. An excel. 
sam मं 02,, castor oil } oz. lent application for erysi- 


` pelas, fissured nipples, scalp ` 

wounds, sprains, &c. 
Vesicans ... | Blistering liquid 20 ozs., pyroxy-| An effective vesicant. 

il lin 4 oz. 


grs. 


loz, tragacanth ॥8 piles. 
grs., syrup 2 ozs. tinc- | 

ture of orange 4 oz., 

glycerin ]% ozs. 
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7. Decocta, Decoctions. 


Liv, 


ixl GEM 
——  H— ——ÓÜ—H— n —! 
Decoctum Dose. Ingredients Strength. | Action and use 
: i2 c : arbados | I in I00, | Cathartic and em. 
Aloes Go, । १ (०2 ०७. | Extract of barh: SEH 


Corticis 


Granati | } to 2 ozs. | 


} to 2 ozs. 


aloes } oz., myrrh, saf- 
fron and potas. carbo: 
nate of each 4 oz., ex 
tract of liquorice 2 025. 
compound tincture of 
cardamoms ]5 ozs,, Wa 
ter to 50 078, 
Powdered pomegranate 
bark 4 oz&, water to 
l pt. 


lin 5, 


Logwood in chips oz, ] in 20 


cinnamon bark bruised | 


70 grs. water to l pt. 


8. Effervescents Granular. 


In chronic constipas 
tion, amenorrhea, 
aud obstinate diar- 
rhæa (Whitla. 


Astringent and an- 
thelmintic, In diar: 
rhæa, dysentery and 
tapeworni 

An astringent vehicle 


Effervescent. 


Dose. | Composition, 


Action and use. 


Caffeine Citrate 


Lithium Citrate 


Magnesium 
Sulphate 


Sodium Citro- 
tartrate ... 


"Sodium Phos. 
phate 


Sodium Sulphate 60 to I20 grs 
Ij to 4 oz. for 
| & single dose 


Tartarated Soda 
powder 


60 to 240 grs, 


60 to 20 grs. 


a single dose. 


60 to I20grs., | Sodium bicarb. 6], tar- 


I8, sugar J4, caffeine 
citrate 4. 
60to20 grs. | Sod bicarb 58, tar taric 
acid 3], citric acid 2] 
lithium citrate 5 


Mag, sulph. 50, sodium 
bicarb. 36, tartaric acid 
I9, citric acid I2}, gu- 
Ear 0% 


2 to oz. for 
a single dose. 


Sod. bicarb. 5], tartaric 
acid 27, citric acid I8, 


ugar I5. 
60 to 20grs. | Sod phospl 
phate 50, sod 
ł to ¥ oz. for | bicarb. 50. tartaric acid 


27, citric acid I§ 


Sod. sulphate 50, sod 
bicarb, 50, tartaric acid 
27, citric acid I8 
pa Described in the table 
ot powders. (q. v.) 


> 
च चट CC-0. Gurukul Kangri Collectiorí, Haridwar 
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taric acid 27, citric acid 


| Cardiac tonic, diure- 
tic. In headache and 
migraine. 


Diuretic. 


Antacid and cathar- 
tic. 


Refrigerant,laxative 
and antacid. 


A mild antacid ape- 
rient in large doses, 
diuretic and ~antili- 
thic in small doses. 


Hydragogue purga- 
tive. 


Purgative, 


| 


i 


| 


Y 


A 
[ 


Emplastrum. 
- ee 
Ammoniaci 


Cum Hyd- 
| rargyro 


Belladonnæ 
Calefaciens 


(Warming 
plaster). 


Cantharidis 
s Hydrargyri 
A | 

Menthol ... 

Opii T 


DOR o 


- 


Dn 


Plumbi 


Plumbi Io- 
didi ... 


Resins ... 
(Adhesive 
plaster ) 


Saponis 


है... dix A. | : 


9. Emplastra, Plasters, 


Materials used. 


Ammoniacum ]2 ozs, 
mercury 3 ozs„ olive oil 
56 grs., sublimed sulphur 
8 gra. 


Liquid extract of bella- 
donna 4 ozs., resin plaster 
5 ०८४. 


Cantharides in coarse 
powder, yellow beeswax, 
resin, each 4 ozs, resin 
plaster 34 Ibs., soap plas- 
ter 2 lbs, boiling water 
l pt. 


Cantharides in powder 
35 ozs, yellow bees-wax 
20zs, lard 2 oza, resin 
20zs, soap-plauster 4 oz. 


Mercury 3 ozs, olive oil 
50 grs, sublimed sulphur 
8 gra, lead plaster 6 ozs. 


Menthol ॥१ ozs., yellow 
bees-wax l oz, resin 7} 
ozs. 


Opium in fine powder 


l oz, resin plaster 9 ozs. 


Burgandy pitch 26 078., 
Frankincense I3 ozs., res- 
i yellow bees- 
wax 4} ozs, olive oil 
2 ozs., water 2 ozs. 


Lead oxide I Jb., olive 
oil, 2 lbs, water I6 ozs. 
or q. 8. 


Lead iodide 2 ozs., lead 
plaster llb, resin 2 ozs. 


Resin 4 ozs, leadplaster 
2 lbs., hard soap 2 ozs. 


Hard soap 6 ozs., lead 
plaster 2} Ibs., resin loz. 


Strength. 


lof Hg. 


in 5 


2in3or57 


| of alkaloids. 
| 


lin 24 
of Cantha- 
rides, 


ling 
nearly. 


ling 


3 in 20 


linl0 


lin2 


linl0 


lin94 -| Adhesive. For strap- 


lin 7 
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Action and use, Pe 


Resolvent and HT ^ 
stimulant. In Band u- 


| lar swelling, syphilitic 


nodes and chron 
synovitis. E- 


A local anod [n 
lumbago, | 

cardiac pain, 
and painful glands, 


A local stimulant. | 


Vesicant, Ui 
blistering. - 


Resolvent. 


A local analgesic. | n 
neuralgie pains. — | 


A local anodyne. 


Rubefacient. Applied 
to chest for chronic 
pulmonary diseases, 


io loins for lumbago 
and rheumatism. 


Sedative and protec- 
tive. 


Alterative and resol- 
vent, In chronic in- 5 
dolent enlargements. > 


ping wounds, ulcers, 


Protective. In bedsores, an. 
boils and corns. — 


Oo eea t em maenya RTOS ST 
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30. Extracta, Extracts. 


(a) Fresh Extracts, 


——————M———. 


Dose! Source, Process. | Menstruum, iU 
a 
f " Th ; Jui fres Ex. & E. il | 
, , vee Htol gr. uice of fresh corms. ni, 
a sast ... b tológre| Juice of fresh roots. | Do. ५ nil. [o] 
(b) Green Extracts. c 
o € जी 
Dose. Source. = Menstruum, 
.| $ tol gr. | Jufce of fresh leaves | Ex. & E. nil. 
and young branches, Ir 
2 to 8 grs. | Juice of fresh leaves, Do, nil, 
flowering tops and 
young branches. 


= (c) Aqueous or Watery Extracts. | N 
Dose, Source, Process. | Menstruum. 0 
l to 4 हाड. | Barbados aloes l]b. | S. & E. Boiling water P 
hemidis ... 2 to 8 grs.| Dried flowers Ib.and| D.&E. water, S 
Ec oil ofchamomile l5 ms. 

CascareSagrade| 2 to 8 हाड. | powdered bark. M.P.&E. | water 
Gentianz 2 to 8 grs | Sliced root dried. LD.&E.| water, T 

Glycyrrhiza — | Dried root lI M. & E. water. 
Kramerie 5 to 5 grs.| Dried root. M.P.& E. | water, Es 

Opii ह łto हा.) Sliced काण्णा Ib 5. & E water. 
——— >> 3 - 

(d) Liquid Extracts. 
—————————— «न». क 
(22 _ i 
; a 288 I 
Extractum. Dose, Ingredients, E S z Process, Strength. 
MENSES ue oc o Y 3| 
| K 
bz Belladonnze = Belladonna root. | 90 |M.&P.|?grinll0m | 

Liquidum ( 


(alkaloides) | 
Cascare Sagra- à tol dr, | bark 20 oz, 90 |M.&P. lin i i 
de Lig. i 


Cimicifugæ Liq. 5 to 30 ms. Cimicifuga 20 oz. 90 IM. &P. linl 
; Nom: -D Dosen E झूणगा ED n — :—D—Decoction. E—Eva ration, Ex.—E B =| 
[or ceration, P—Pereolation, soap. s A FD 
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Ho} 
um 


- 
(e) Alcoholic Extracts. र 
= 


Extractum. 


Bellad. Alcohol.| ł ४० हा. 


Cannabis Ind. 


- Colocynth Co. 


.- | “==> sea o 
Extractum. Dose Ingredients, |§ * 2 Process, Strength. 
EE pee 
" Li ^ Es E. 
Cinchonz Lig. |5 tol5 ms, Redcinchonabark| 90 | M.&P. |5 grs. in 0 
20 028, hydrochlo- | ms. alkali ids 
ric acid 5 drs. gly- E: 3 
eerin 2% ozs. and 
" water 4. s. $ 
Coce Liq. $toldr, | Leaves 20 ozs, 60 |M.&P. 
Ergotce Liq. I0 to 30 ms, | Ergot 20 ozs, and) 90 &E 
é है water 74 pt. 
GlycyrrhizeLiq) 4toldr. | Root 20 ozs, | 90 
water 5 pt. r 
Hamamelidis 5 to l5 ms, | Leaves 20 ozs.. 45 
id 
Hydrastis Lig. | ४९०5 ms, | Hydrastis 20 ozs, 45 
Ipecacuanhce 3 to 2 ms, | Root llb, slaked| 90 
E as an expec- | lime 700 gra. 
Liq. torant, I5 to | 
20 ms, as an | 
J M emetic. d M 
aborandi Lig, | 5 (०5 ms, | Leaves 20 ozs, 45. i || Sn 
Nucis Vomicce |! to 3 ms.| Seeds; iIb, {706 90 M.& 7, यर gra. im 
Liq. ‘ qu ms 3) 
Opii Liq 5 to 30 ms, | Extract of opium! 90- E By 
हे # oz. and water Es : 
® 2 I6 ozs. 
Pareirc Liq. ... | } to2 drs. | Pareira root. 90 
Sars Liq. ... | 2 to4 drs. | Sarsaparilla 20 Ei 
powder 20 ozs., 
e glycerin 2 ozs. : 
Taraxaci Lig. | 4 to2 drs. | Root 20 ozs. 60 M. lint 


Dose. 


tol gr. | Dried flowering tops. P. Alcohol 90 > 


2t08 Colocynth pulp 6 ozs, | M. 
extract of Barbados l gallon 
aloes 2 078., scammony d 

resin 4 ozs., curd soap in 

shavings 4 ozs., and car- 

damom in powder oz. 


Liquid Extract of Bel. | E. Milk-sugar 
ladonna. ` | 


Ingredients. Process. | Menstruum. 


Alcohol 60 % 


nn E 


/ 


EE E IU M 
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अअ ~ 


Extractum. Dose. Ingredients. Process. | Menstruam, 
— 
Ergote, ,.. | 2 to 8 gr. | Ergot 20 ozs., sodium car-| FP. Aleohol 60 J 
g AE S bonate 78 grs. q Sa waler 
(Ergotin) q. $., acid, hy- 
droclor. di 
$ ` |: 78 drs. 
9t .| Powdered root Ib. M. & E. | Alcohol 90 Wh 
Jalapse -.|2toSgrs| Po 4 pias ae 
I gallon, 
Nucis Vomice | } toi gr. | Liquid extract of nuxvo-| E Milk-sugar 
mica l] ozs, (5% stry- 7. $. (standar- 
d chnine) dised) 
Physostigmatis) ३ to gr. | Dried powdered bean I lb. | M. & P. | Alcohol 90 % 
; : 4 pts, milk- 
Uu A sugar 0, s. 
Rhei w | 2to8grs| Dried powdered root M. & P. | Alcohol 60 % 
Stramoni ... ltolgr.| Dried powdered seeds : P: Alcohol 70 % 
: Ethereal Extracts. 

Extractum. Dose. Ingredient. | Process, | Menstruum. | Strength. 
Filicis Lig. | 45 to 90 ms| Dry rhizome. p» Either, I0 yield T 
——————————— #%#  ++ +_ हुं 

(g) Dry Extracts, or Abstracts: 
(ot V HE 
Extractum. Dose. Source. Process. Menstruum. 


Euonymi Siccum| !to2gre| Powdered bark. | P. 


Sirophanthi .. |; toT gr. 


>>> 


il. Glycérina, Glycerins. 


————— 


Glycerinum. 


Acidi Borici za. | Boric acid powder 6 | 6 in 20 


Dried strophan- P. 
thus seeds, ` 


Alcohol 45 % g. s; 
(Cale. phosp. 4. ४. 
to standardise), 
Purified ether g. S 
alcohol 90 % g. $a 
(milk-gugar g. 5. to 
standartlise). 


क 


20 ozs. by weight. 


I ients. E 
LUPO. byweight|by volume | Action and use. 
ici DT I EM 
à 6in l6, | A local antiseptic. 
०८७., glycerin q. s. to वध eee 
028. lin 5. | A local antiseptic 7 


Acidi Carbolici| Phenol t oz., glycer- | in 6} 
; | in 5 i 


4. 8. to 5 


| 
JStrength| 8 trongth 


and ‘parasiticides ' 
4 है 
In tinea. 


Sa a RE 
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Simple Tints.— Concluded, niis 


———— ee: 


Quinine — .«|itoldr | Quinine Hydro |— Trou S. | 2 gr i 
ille 5 chloride 75 gra. rantil, I ना i 
E Scille «| 5 to झुगा. | Squill 4 ozs. B^ 60. M 9 Ts 
Genege , . ito Ldr. | Root 4 ozs. OM s TANS 
Serpentariæ Do. Rhizome 4 ozs. 40 | 70 | P. | i xs x 
.Stramoniu ... 5 (०8 m. | Leaves 4 028, 20 | 45 p. | } dna 
Strophanthi 5 to l5 m. | Seeds 4 02, | a0] 70 | P. | l in 2 
है Sumbul e| 4 toldr | Root 2 ozs. £ | 70 LC ae ५ 
, Tolutana ... Do. Balsam 2 078, EX EE ei । l a P 
Zingiberis ... Do. Rhizome 202. | 40 | 90 | P. ]. lin 0 
ह... LL s 
E 
Complex Tinctures. >. 
TR MR, 
| ^ 
लक " Ingredients. P 
Tincura. Dose. (for one pt. of Tr-) | | H Strength. 
| 2 j 
| : Mer 7 | & | .. 
Y Aloes „| 2, to J dr. | Extract of Barbados} 45 M. | lin 40 
m or aloes } oz, liquid 
Ij to 2 dr, | extract of liquorice 
3 ozs. 4 
- | Catechu व 3 tol dr. Catechu 4 oz&, cin- 60. M. | Tin$ 
namon bark ] oz. 2 
ErgoteAmm- Do. Ergot 5 oz solution 60 iz; low 
a, niata of amnonis 2 ozs. | 
Guaiaci Am- Do. Resin 4 oz, oil of} 90 M, {iin 4 
i nutmeg 30 ms., oil of 
s | moniata lemon 20 ms., strong 
d L solution of ammonia 
| | lf ozs. P 
$ Iodi ॥. 2 to D m. |Iodine $ 02. potassi- | 90 S, । in 40 
| um iodide $ 0%.,water 
| $ oz., f ड 
| . Kino „| 3 tol dr. | Kino 2 oz, glycerin 3| 90 M. |lini0 
j | - ozs., water 9 023. 
| 
i ji Do. Tincure of opium 3 90 S. 5 grs. of 
% | Opi ammon OZS., benzoic acid I80 opium 
| ; (Scotch E regoric) grs., oil of anise L dr., in l ०८, 
gH solution of ammonia 
4 028. 
पु y 2z d 
| nee Do. Quinine sulph. ]75 60 S: 2 grs. in 
A. Quinine Am- grs., solution of am- II0 ms. 
m moniata | monia 2 ozs. 
| Valeriane Do. Rhizome 4 ozs., oil 60 | M. jiis 
a 5 nutmeg 30 ms., oil of 
d Ammoniata lemon 20 ms., solu- 
tion of ammonia 2 028. 


> i ae त्ता डा =Solution, 


— M. Maceration, P.=Percolation, 


E TE CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Appendix À.] 


Tinctura. 


Benzoini Co. 
(Friars Balsam) 


CGamphoreCo. 


(Paregoric) 


Cardamomi 
Co. 


Chlorof. et. 
Morph. Co. 

(Substitute for 
Chlarudyne) 


Cinchone Co. 


Gentiane Co. 


Lavandulee 
Co, 


Rhei Co. 


80772 00. 


| 


mp" | |] tL. 
` Note:—M. - maceraton. P.=percolation. S.— solution. 


N. B.—Tinctures of potent drugs, such as Tr; Aconiti, Belladon., Cannab. Ind. 

Cantharidis, Capsici, Chloroform. et morph. co., Cocci, Colchici, Croci, | | 
; Lobebiæ cüher, Nucis vom., opi - 
Stramon., and Strophanthi are given from 5 to m* 
Iodiis2t0 5 m. end Tr. Aconiti and Cantheridis = | 


Digitalis, Ferri perchlor., Gelsemii 
Podophylli, Scille, 
The dose of Tr, 


` 


Compound Tinctures. 


if ! 


4 tol dr. 


Do. 


Do. 


5 ito 78 m. 


७ dr, 


} to तो. 
or 

2 to 4 drs 
Do. 


{x 7 à 


2 OZS., caraway } OZ., 
| coriander 3 oz. 


given in2 to 5 m, गि administra’ 


CC-0. Gurukul 


tion, 
angri Collection, Haridwar 


5 B f 
} I lients Er i S 
. Ingredients. zE a tr E 
(for #६. of Tr.) 4 Bal 8 ength, j 
SR TR Ac 
x A 
— | Ac 
Benzoin 2 ozs., sborax 90 M. | in l9 Ac 
I} ozs, tolu 4 oz, | 
Socot.aloesl60grs. | 
Tincture of apum 60 8. i gr. TÉ Ac 
585 ms, ben- um in dr, - 
zoic acid 40 gres., Aq 
camphor 30 gr&, oil 
of anise 30 ms. ^ 
Cardamon seeds } oz., 60 M. | inse At 
caraway fruit } 02.. 7 
raisins 2 o7s., cinna- Be! 
mon bark $ oz., cochi- 
neal 5d grs. 8 a 
Chloroform I} ozs, 90 + ११ m.chloro. e 
morphine hydrochlo- form, $ m, Ca; 
ride 874 grs., diluted acid hydro. 
hydrocyanic acid’ ] . cyan. dil, Cel 
oZ., tincture of capsi- rr gr. mor- 
cum १ oz., tincture of ph. hydro | 
Indian hemp 2 ozs., chlor. in 
oil of peppermint 4 I0 ms. 
ms., glycerin 5 ozs. 
Tincture of cinchona 70 M. |} gr. alka- 
I0 oz, bitter orrange loids in 
peel l oz., serpentary 70 me. 
4 oz, cochineal 28 
grs., saffron 55 grs. 
Root 2 ozs., bitter or- 45 M. |linIl0 
ange peel 4 oz., carda- 
mom seeds ३ oz. 
Oiloflavender45 m.,| 90 M. |l in 2lR 
oil of rosemary 6 m., 
cinnamon bark 78 grs., 
nutmeg 75 grs., red t 
sanders wood l50 grs. i 
Root 2 ozs, carda- 60 p: I0 grs. in 
mon } oz. coriander il0m. | 
} ozs., glycerin 2 ozs. 
Senna 4 ozs., raisins| 45 M. |lin5 


D) 


lr, 
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Appendix A. | 


Unguentum. 


Acidi Borici ... 
Acidi Carbolici 
Acidi Salicylici 
Aconiting. ... 


8५४०8 Roste 
Tiid Cream) 


Atropine ~ 
‘Belladonnee 
Cantharidis ... 


Capsici . 
(Chili Paste) 
Cetacei se 


Ghrysarobini... 
Cocaine 
Conii as) 
Creosoti - 


Eucalypti ... 


Gallae X 
Gallae c. Opio 
Hamamelidis 
Iodi to 


Iodoformi ... 
Paraffini m 
Picis Liquidae 
Potassii Iodidi 


Resinae सू 


(Basilicon 
Ointment.) 


Staphisagriae 


„| Fruit 


Unguenta. Ointments. 
a Án 


‘Composition, 


Boric acid ] oz., white paraffin 
ointment 9 ozs, 

Phenol 4 0%., glycerin L} ozs, 

white paraffin omtment 03 ozs. 

Salicylic acid १0 grs, paraffin 
ointment 490 grs. 

Aconitine l0 grs, oleic acid 
80 grs., lard 40 grs. 

Rose-water undiluted 7 ozs., 
white bees wax l} ozs., 
spermaceti ]} ozs., almond oil 
9 o7., oil of rose 8 ms, 

Atropine l0 grs, oleic acid 
40 grs., lard 450 grs. 


.| Liquid extract (evaporated) 


2 ozs , benzoated lard 2} ozs. 
Cantharides ] oz, benzoated 
lard I0 ozs. 
]20 grs, spermaceti 
60grs., olive oil | oz. 
Spermaceti 20 ozs., white 
beeswax 8 ozs., almond oil 
72 ozs., benzoin 2 ozs. 
Chrysarobin 20 grs,, benzoated 
lard 480 grs. 


.| Cocaine 20 grs, oleic acid 


80 grs., lard 400 gre 

Conium juice 2 ozs., hydrous 
wool fat 3 oz. 

Creosote | oz. hard paraffin 
4 ozs, soft paraffin white 
5 ozs. 

Oil of eucalyptus l oz hard 
paraffin 4 078., soft paraffin 
white 5 ozs. 

Gall oz, 
4 078. r j 

Galls ointment 926 grs., opium 
powdered 75 grs. 

Liquid extract } ०८. hydrous 
wool fat 2} ozs. $ 

Iodine 20 grs, potassium 
iodide 20 grs., glycerin 60 grs. 
lard 400 grs. 3 

Iodoform } oz., paraffin oint- 
ment (yellow) 2} 028. 

Hard paraffin 8 ०58५ 

araffin 7. 028. 

Tar5 ozs, yelow bees wax 
2 078. 

Potassium iodide 50 grs., 
potassium carbonate 3 grs. 
water 47 grs. benzoated: lard 

- 400 grs. 

Resin 8 ozs., yellow bees wax 
8 ozs., olive oil 8 ozs. lard 
6 023. 

Seeds 2 ozs., yellow bees wax 
loz, adep. benz. 84 oz. 


benzoated lard 


soft 


7inl9 


lin 50 
6% al- 
kaloid 
linl0 


2in 44 
lind 
lin 25 
lin 25 
2inl 


lin 0 


linl0 


lind 


Ux 


opium. 
lin IO 


lin 25 


linl0 

3 and 7 
in l0 
5 in7 


linl0 


lin3$ 


lin52 


Strength Action and use, 
lin 0 | Antisptic, 
Lin 25 | Antiseptic and deo 
री dorant. 
| Lin 50 | Antiseptic, 
lin 50 | A powerful local an- 


duni and sedative, 
fragrant, emollient 
and demulcent, 


A local anodyne 


Anodyne and anti- 
phlogistic, 
Rubefacient, 


Rubefacient, 


Emollient and ‘des 
mulcent. 


Antiparasitic & sti- 
mulant application, 
A local anesthetic, 


Anodyne in painful 
conditions of anus, 
Antiseptic. 


Antiseptic, 


An astiingent appli- 
cation for piles. 

Anodyne and astrin 
gent in piles. 

Astringent (for 
pills.) 

Irritant, resolvent 
and alterative. 


Antiseptic and an- 
tisyphilitic. 
A basis for ointment 
(demulcent.) 
A local stimulant 
and antiseptic. 
Alterative and 
solvent. 


res 


Stimulant to indo- 
lent sores. 


Parasiticide. Destroy 
pediculi. 


—— ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha 


ridwar 


p = - = 
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[ xxx, 
a लता बारात 7 


"t Streng cti l use; 
Unguentum. Composition. trength.| Action and use T 
-Sulphuri ..{Sublimed sulphur l oz, | linlO| mue Ro. ures glyce 
ceil henzoated lard 9 ozs. a narasti a l | Sut 
x | S 3 iodide 20 gra. l in 25 | Antipars S and a f v 
Sulphur is Iodi ulphur 300५70 : : local stimulant, f 
ai glycerin 20 grs., oleic acid s : Plum 
40 grs, lard 400 gre. rs. | Lin 50 | A local anesthetic, 
Veratrinae ... Veratrine 0 grs., lard 50 grs. "MS plum 
Zi Si 28 I|3in20|A mild astringent | 
Zinci rd uo ende o7s., benzoated YU E plum 
E ANS rs - in2 | A mild astringent for 
inci is... Zinc sulphate 2 ozs. hard | lin2 |: Qo d 
Zinci Oleatis M rius due boiling czema. 
water and white soft paraffin c 
of each y. s. nns 
ee Dp E 
Mercurial Ointments. p 


Unguentum Composition. Strength| Action and use, Acid: 
[4 " 
_ | Acid: 
H drargyri *-| Mercury L]b., lard l]b, pre- | lin2 Resolvent, anti] araki- | : 
( 2 Ointment.) pared suet ] oz. tic, lag hilitic. Acid 
Hydr&rgyrl ammoniated mercury l oz, | lin l0 ee हिल i Da ; Bism 
` &mmoniati. white paraffin ointment न E Re Em (Aute 
* (While Precipitate| 9 ozs. m un chronic sl 
Ointment.) d Li 
; Hydrarg Comp. Mercury ointment I0 ozs., | lin$ | Absorbent. Ee. a | Cate 
. (Substitute for yellow beeswax 3 ozs, olive of carbuncles, indo! E { 
Scott's Ointment.) oil 6 oz., camphor 3 ozs. mercury | tumors, glandular | Kya 


Hydrargyri 
Todidi. Rubri. 


Hydrarg. Ni- 
" tratis 

(Citrine Ointment.) 
'Hydrarg. 

Nitratis Dii. 


Hydrarg. Ole- 
` atis 


. Hydrarg. Oixdi 
Flavi . 
(Substitute for 

Golden Qintment) 


` Hydrarg. Oxidi 
« Rubri 
(Red Precipitate 
Ointment) 
Hydrarg. Sub- 
chloridi 
(Culumel Ointment) 


x 


V 


a 
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Red iodide 20 grs., benzoated 
‘lard 480 gra. 


Mercury 0४. nitric acid 3 ozs., 
lard 4 ozs., olive oil 7 ozs, 


Mercuricnitrate ointment] oz. 
and yellow soft paraffin 
4 028. 

Mercuricoleatel oz., benzonted 
lard 3 ozs. 


Yellow mercuric oxide I0 grs., 
soft paraffin (yellow) 490 grs. 


Red mercuric 
yellow 
24 oz, 


oxide ३ oz, 
"paraffin ointment 


Mercurous chloride 4 oz., ben- 
zoated lard 24 ozs. 


lin 25 


linl5 
of 
mercury 


lin 
lind 


lin 50 


lin I0 


linlO 


pane BOR RE ER DR ककत, 


enlargements, &c. 
A local stimulating 

absorbent & rubefa- 

cient, Userlin goitre 
A local alterative, as- | 
tringent & stimulant. | 


Same as above. In- | 
valuableininveterats 
eczema & tinea tarsl, 
Same as Ung. Hy- 
drarg. but easily ab- | / 
sorbed. 
Alterative stimulant. | 
In chronic eczema 
ringworm, syphiliue | 
eruptions. Diluted, | 
in conjunctivitis. 
Caus ti. Diluted, 
same as above. 


Antisyphilitie, altera- 
tive and resolven 

Relieves itching rare 
ly causes salivation. | 


, 
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है. A. | Wess 
Lead Ointments, Due 


aL. ——————$ 


Unguentum. Composition. Strength 


———— M 


Action and use, 


s | glycerini Plumbi | Glycerin of lead subacetate | in 6 A local astringent 


a Subacetati s al न white parafiin oint- and sedative, 
५ SE ment 5 ozs, 
| Plumbi Acetatis . | Acetate of lead 20 grs, white | lin 25 Do. 


47 r paraffin ointment 480 grs. 
f Plumbi Carbonatis| Lead carbonate } oz, white | Lin l0|A local mild ea- 


nt r! J idi paraffin ointment 2 ०८8, tringent. 
; plumbi Iodic «| Lead iodide } oz, yellow | lin I0 | Alterative and re- 
or paraffin ointment 2} ozs, solvent, 


Trochisci Troches or Lozenges. 


pa 


|" Trochiseus. Chief Ingredients. Basis. Strength Action and use. 
in each. 
| m “(eh ५ A F. } gr. Antiseptic and 
१ AcidiBenzoici | Benzoic acid expectorant. 
—J NA Weed T l gr. Antiseptic and 
- | Acidi Carbolici| Phenol : g local stimulant, 
si- | f 
Acidı Tannici | Tannic acid F. 4 gr. Ad 
* ' Bismuthi Co. ..|Bismuth  oxycarbo- | R. E Em 
p. | (Antacid Lozenge) nate, heavy magnesi- 4 E र 
in um carb, precipita- SPEI 


ted calcium carb. 


l gr. A local astringent 


id S. 
M Catechu 5 Qu EINE F l gr. A local astringent 
or | Eucalypti Eucalyptus gum. h 
m Gummi ; g l gr- Hæmatinic tonic. 
aiii Ferri Redacti | Reduced iron: y. | 3g (Checks acuto 
te | GuaiaciResines| Gusiacum: resim. : tonsillitis. 
Expectorant. 
5- (à F. 4 gr. 
s " Ipecacuanhee Ipecacuanha Wes de Nene 
i rameria  ...| Extract krameria. F. S PCS ots 
he Tamerite Extract krameria, &| F. l gn | and anesthetic. 
ts | et Cocainee cocaine hydrochloride. uo Er. 4 
j | Morphinge s.. | Morphine hydrochlor.| T. 3 gr: Allays cough. 
b- ; m gg gr | Allays cough. 
Morphinae et] Morphine UM ih j is ge 
it. pecacuanhae ride, & ipecac: root. 
i Otassii Ch Pi ium chlorate. R. 3 grs. Alterative in re- 
O | assii Chlo- | Potassiu Renal vod 
d | Tatis aphthous mouth. 
& | Santonini .. Santonin. S...| lige QUIS UAR" 
i Bicarbo- | Sodium bicarbonate. R. 3grs. | Antacid. 3 
natis : : 
5 3 ild laxative. 
Sulphuris ...| Precipitated sulphur, 5 grs. A mild 


cream of tartar, Sugar, | 
gum acacia, mucilage 
| and tincture of orange. 


SS ee EE ne m 


CON B F -Fruit ; B=Rose ; 8: 5 Simple; T.- Tolu. 
vs ose .CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
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Vina. Wines. 


Vinum. : Dose. Composition.. Process, 
Antimoniale. I0te 30 m. | Tartarated antimory 40 grs,, S 2 gre. in 
or boiling water loz., sherry l oz, 
s. to l pt : 
Aurantii God zie d, त saccharine: solu- Fermen -|0 to 2: 
` tion to which fresh bitter- | tation. | p c. of 
orange peel hasbeen-added. 2lcohol., 
Colchici --.| I0 ६०.80 m. | Corm: 4 ozs., sherry i pt. M. i Į in 5. 
Ferri «| Lto4drs. | Iron wire o sherry l pt. e es 
b on and, ammonium r, in, 
Merry CitEatise| nios te Hs 360 grs, orange- l dr. 
wine:Q. $. tol pt. 4 
Ipecacuanhe. «| L9 to.20 m. | Liquid extract. L oz., sherry M. l in 20: 
or ]9 ozs.. 
4 to 6 drs, 
Quinine * e| Rtoloz, | Quinine hydrochloride-20grs S, l gr. to 
orange wine | pt. li 02: 
Xerigum tee A Spanish wine. Fermenr| 6 ५ aly 
(Skerry) tation. | cohol, 


The following grouping; of doses will be a. useful adjunct to. the study o£ 


posology.— © 
Group. 


Grouping of Doses: 


Acids, inorganic diluted, all (except Hydrobrom:.5.to,60 ms. 
and Hydrocyan. 2 to 6 ms.) 


vegetable crystallised (except 
Aqu, all (except Laurocerasi } to 2 drs. ) 


Confections, all 
Decoctions, all 


annie 2 to 5.grs,) 


Doses, 


60 to 20 grs.. 


4 to 2 ozs. 
Effervescent powders, all 60 to 20 gree. 
Extracts alcoholic, non-poisonous 2 to. 8. gra. 
$» poisonous dae e d tol gr. 
(f aqueous, (except aloes barb..l to 4 gra., Kramerice) 


७.४० 5 grs. and. Opii 3 to I gr ) 
Infusions, all (oxcept digitalis 2 to 4 dre. 


Giquors, containing Arsenic and Sirychnine 


5 containing morphine salts 
» vegetable concentrated. (except sarsa.co. 2 to.8 drs ) 
containing Iron Gee ode 
Mixtures, all ® 


Oils volatile, all (except Copaibz, Cubebz 
to 80 ms. ; Térebinth. 2 to, 


Santali 


drs.) 


Pills, all (except Ferri 
lumbi c. opio. 2 to 4 grs 
Spirits simple, all (except ether 
Juniper 20 to 60 ms.) 
compound; 


Spirits 


4 ० 2 dri 


to । 


Tinctures, ordinary. 


» 


all 


to 20 me, 
]0 ms: ७१ 3 


grs 
Saponis.co. 2 to 4 gre) 


excepb armoraciæ 


Chloral Codeinæ; Rhei; co! 


of Potent Drugs (except Tr. Todi 3408) 7 


pase taped frea Dr Bio Name MatiehiearMedica by the - 
च्य Ri nri Messrs, Hilton & GOES 


Phosphori ४० 2 grs. ;V ,. 
f 40 8 gre, . 


20 to 40 or- 60 to,90 ms. 38 

DA : l' to 
Succi, all Te belladonne, 5 to I5 ms; and Hyoscyam. Y to 
 Syrups, all except Cascar. arom 
) 


( 2 to.8 grs; 


E A 


3 to lor. 2 ozsa 
2 to 8 ms. 

IO to 60 ms. 

4 tol dr. 

to l5,ms 


} tol on 2 028; 


À to-& ms 


9:60 20 ms. 


20 to.40 ms. or 
60 to: 90 ms, 


Y to 2'drs. 


Co, Calcutta, 


| 3 to Tdr: 


80 to 60 ms, 
5 to 45 mg. 


Strength, | 


| Anti 
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E POSOLOGICAL TABLE. 


| (Principal Official, Non-Ojfficial and Proprietory medicines—Excluding 
| those that are given in Appendix A.) 


Name. Dose. Name, Dose. 
Acetonilidum ses oce Ern Itos * Benzo-naphthol we Bt. 5 to lO 
Aid. Acctyl-salicylic. ... gr. 0 to IF ela-naphthol ... gr. 3toI0 
» Arseniosum vee grl-00tol-I5 * Betol ... हा. d to 8 
, Benzoicum . Br. 5 to lb * Beberinze Sulphas ... £r. l to 0 
» Boricum eet s.. Er. 9 told ?Derberime ,, ... Er. 2 t05 
ES Camphoricum +. Er. 0 to 20 Dismuthi Carbonas e Er. 9 Lo 20 
p> Carbolicnm — .. हा] (03 »  Citras ^. Er. 2 tod 
i Liq. ... m. £08 »  Oxidum «Er. 5 to 90 
» Citricum ,.. ^ gr. 5 to 20 i vin Salicylas ... gr. 9 to 20 
n * Gallicum ... e gr. 5 told * , Subgailas .-. gr. !0 to 20 
p Lacticum «१० घो. D to 20, »  Bubnitras, ... gr. 5 to 20 
Es Salicylicum e Br. 5 to 20 * |,  Tartras solubilis gr. 2to 5 
„Sulph. Aromat. ... m. 5 to 20 Dorax A ... £r. 5 to 20 
', Sulphurosum ... dr. 4 tol * Bromoformum ... m. 3 to 2 
» Tanniéum we gr. 2 to 5 utyl-Chloral Hydras, ... gr. 5 to 20 
Tartaricum ... gr. 5 to 20 Caffeina 3 ... gr. ) to 8 
Aconitina BP ... gr l-6040 tol-400 | Caffeine Citras ... ... gr. 2 to 0 
o£ fEther गां ... m. l0 to 60 Calcii Carbonas Precip. ... gr. ]0 to 60 
“Ether Aceticus ... m, 20 to 90 Caicii Chloridum ... gre 0 to I5 
Aloe tri, vier E200) * , Glycero- | JE 
. | Aloinum ... t: <.. gr- 4 to 2 द v phosphas | gr. 2 to 3 
| Alumen ,... ve . gr. 5 tolQ » Hypophosphis ... gr. 3 to I0 
| Ammoniacum ... - gr. 5 to 8 * ,, Icdoricinoleas ... gr. 3 to9 
| Ammonii Benzoas ... gr. Dtol5 5 NE | gr. 5and 
| »  Bromidum, ... gr, 5 to 30 my DEM A upwards 
i Carbonas . gr. 3tol0 » Phosphas ,.. gr. 9 to l5 
Bh Choridum — ... gr. 8 to 20 Sulphidum re 
| »  Phosphas w gr. 5 to 20 Calomelas 
- Amyl Nitris (mouth) sa.. m. à to १ Cambogia 
j "m (inhaled) ...m. 2 to 8 Camphora ... 
- Antifebrinum 2 gr. 4 to 3 »  Monobrom 
Antimonii Oxidum ... gr. l (0 2 * Cannabinæ Tannas 
Ja »  Sulphuratum ... gr. to 2 * Capsicinum 
X Tartaratum | .. gr. L-24 to} Carbo Ligni 
(diaphoretic) J Catechu v 
» (emetic) ... gr. | to 2 Cerii Oxalas 
Antipyrinum ,.. gr. 5 to 20 * Chinosol 
; | | Apiol Bs eo nns HOW Chloral Hydras 
* Apomorphina } .. gr. I-l0 to "n * Chloralamidum 
Hydrochloridum Chloroformum 
Argenti Nitras .-- gr. d to P Cocaine Hydrochlor 
j »  Oxidum ... . Er. } to 2 Codeina 
| Arseniilodidum ...  ... gr. -20 to LS | Codeine Phosphas 
| Asafetida — NOT SUPE) Colchici Cormus 
| *'Aspirin gr 5 told Copaiba ... 
Airopina ... ... grl-200tol-]00 |  Cotarninse Hydrochlor.. à 
Atropine Sulphas |... D | (Séypticin) — «* 
f Balsam Peruvianum ... m. 5 to १ (4) Creosotum e í 
e लग a च्या T s gr 5 told " j 
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Name. 


Appondix B. | 
Name. Dose. 
t Creosoti Carbonas — ... gr. 5 to 20 
Cubebee Fructus .. gr. 30 to 60 
Cupri Sulphas i 
: (astringent) | gr. ३ to 2 
5; à (emetic) ... gr. 5 to 0 
c oz, ३ to } 
SOE, : gr. 5 and 
{ Didymin ae { upwards 
tDigitalinum (Amorph.) gr. I-I00 to [-30 
(Cryst.) ... grl-500to I-30 
Digitalis Folia (Powder)... gr. 4 to 2 
Elaterinum o - gr. -40 to I-0 
Elaterium SUE .- gr. l-00 to 4 
Emetine rochlor. 
i EUR | gr. .200 to-50 
" » (Hypodermic) gr. .6 tol 
Ergota » gr. 20 to 60 
 Ergotininw Citras ... gr. ]-200 tol-50 
Ergotinum ° ‘gr. 2 to 8 
tErnutin -. m. 30 to 60 


$ Erythrol Tetranitras ... gr. 


i tol 
Eserina(Physostigmina)... gr. 


-60 to -20 


}Bucainw Hydrochlor, +.. gr. -5 to 4 
X Eucalyptol +in. lto4 
Eucalypti Gummi * gr. 2 to 5 
Euonyininum + gr. l to 2 
Euquinine + gr. 5 to I0 
Exalgine + gr. $ to 2 
Fel Bovinum Purif. »- gr. 5 t0l5 
x f» Porcinum Purif, ... gr. 5 ॥०॥5 
Ferri Arsenas gr. l-6 to 4 
ts A Solubilis Do. 
» Carb. Sacchar, — ... gr. I0 to 30 
» et Ammon. Cit. ... gr. 5 to I0 
» et eu Cit. gr. 5 to l0 
, eb Quinine et | 3 
Eo Strych. Cit, |... हा. 3 to 6 
ts Glycerophosph. ... gr. 3 to 6 
i.» Hypophosphis ,., gr. l to 5 
" Todidum 4 87. lto5 
A rins v Br: 5 to l0 
Phosphas 
ps SDE + Er. 5tol0 
¿f Pyrophosphas ... gr. 5 to l0 
|o P Sulphas on e. हा. l to 5 
s . Exsice. . gr. 4 0०8 
LO I, Valerianas e. Er. 9 to 5 
^ Ferrum Redactum »०, Er. l to 5 
»  Tartaratum — ,, gr. 5 to.I0 
Galbanum ... Er. 5 to lb 
f Gelsemine Hydro 
2 CFO j gr. ॥-20 tol 30 
ycerin! ++ dr. to 
Gye oe m Pepsini . dr. ] to 2 
3 Guai "m p | - ge. 5 to l5 
AUC अबे... m. l tob 
$ Ganser र्ड... gr. 5 to I0 


- ज T Non-official ‘Trade Mark’ 


+ ‘Hazeline 

t‘ Hemisine , 

t Heroin Hydrochlor. 

Hydrarg. ० Creta 

j Hydrargyri ct } 
Potassii lodidum 

t Hydrarg. Iodid. Flav 

Rub, 


” ” 


++ 


” 


Hydrarg. Subchlorid. 
Hydrastine 5 
Hyoscine Hydrob. 
Hyoscyamine Sulph 


t Ichthyol 
Iodoforomum ... 
Ipecac. Rad. (expect.) 

» _» (emetic) 
X , Sine Emetina 
į lridinum ace 
Jalapa co 
Jalapæ Resina ... on 


į Jalapinum 
Kino soe 
Lactopheninum .., 
J Leptandrinum 
Lithii Carbonas 

»  Citras .. 
+,, Salicylas... 
Lupulinun 
Magnesii Carbonas 
Magnesii Sulphas 
TManganesii Citras 
Medulla Ossis 


Menthol 

fMethylene Blue 

TMorphina 

Morphin:e Acetas सु 
E) Hydrochlor ... 
" Tartras 

Moschus 


Naphthol B .., 
+Narcotina 
tNicotina coo 
TNitroglycerinum 
(Trinitrinum) 


Viride ... 
Perchloridum ... 


) gr. -200 tol-50 


... dr. lto8 
... Er. -200 to l-59 jPip 
» Er. l-25 to I.8 ¥Pipe 
. gr. ३ tod i | Pit 
. gr. l-l2t0I.3 Pix I 
gr. है tol Plur 
Er. ]-32 to I.6 Podo 
gr. i tol Pota: 
Er. -32 to -6” UN 
gr. l-0 to 5: » 
. gr. के tol ` » 
grl-200 to -00 Em 
Do, | ” 
. gr. 2} to I0 4 Et ” 
gr. 3 (०७3६ ५७ Ae 
gr. 4 to 2 n 
gr. 5to 30 : °, y 
gr. 0 to 30.7. Di 
. gr. l to b 288 p 
. gr. 5 to 20°" $ 
gr. 2 to,5 » 
gr. Pi 5 TQui 
gr. 5 to 20 
gr. 5 told 
gr. ३ to 2 
- gr. 2 to 5 
- gr. 5 tol0 
« gr. 9 tol0 
- gr. 2 to 5 
gr. 5 to 60 
gr. 30 to oz, $ 
gr. 9 to 0 ne 
- gr. 3 to 80 Rhe 
- gr.  to2 Sali 
gr. lto4 Salo 
. gr. I-I0 to 3 San 
gr. इ to } Scar 
Do. Scar 
Do. ठ्य]! 
gr. 5 to I0 Bod 
87. 3 to 30 » 
gr. l to 3 » 
m. ठे tol » 


Nux Vomica (Powder) ... gr. lto4 2 
Opium ee gr. 4 to 2 
Ovarian Substance . gr. 5t0l0 
IPancreatinum ws gr. 2t04 
lPapainum .,, n gr. l tog the 
Paraldehydum dr. } to 2 
fPelleticrinw Tannas . gr. 2 to 8 l 
Pepsinum . gr. 5 tol0 3 
Phenacetinum . gr. D'to l0 € 
Phenazonum ... . gr. 9 to 20 [ 
Phenol .gr.lto3 3 
Phenolphthaleinum . gr. lto8 ‘ 
Phosphorus . gr. -00 to 2-20 SAN 
4 
t 
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F Picrotoxinum t 
| Pilocarpinw Nitras BUN 25 48odii Chloras ... 
ES - gr. -20 to } Ci ++ Br. 0 to 30 
) | tPiperinum . Er. l tob f» Citras ... £r. 0 to 60 
| +Piperazina x E e T, Formas .., gr. 5 
é Pi s+ हा. 5 to l0 » Br. 9 to T0 
Pituitary Gland i » Glycerorhosphas ... gr. 2 to 5 
|. Substance i CE 2006 » Hypophosphis ... gr. 3 to 0 
Pix Liquida a » lodidum ... 5 
P : gr. l tol0 $us ... Er. 5 to 20 
Plumbi Acetas 5 » Nitris ve rd 
^ - gr. l (०5 P TEROZ 
| Podophylli Itesina , gr. 3 tol » Phosphas ws £r. 30 to oz. $ 
cot Pobassii Acctas . gn io to 60 ” » Efferv. . Er. 60 to oz. $ 
| »  Bicarbonas .. gr. 5 to 30 » Salicylas ... ... Bl. 0 to 80 
»  Bichromas e £r. L-0 to -5 p: Bulphas E -.. gr. 90 to oz. $ 
: ¿p  Bromidum oe abn 2 » _ 9), Efferv. . gr. 60 to oz. $ 
॥ | ‘tb Carbonas ... gr, 5 to 20 » Sulphis ... n. gr. 5 to 20 
» Chloras E N » Pe rond . gr. Sl 
jo» Chloridum 2. gn. 20 to 60 artarata, ,.. Er. ]20 to 240 
A Citra ५ {Sparteinze Sulphas r. है tol 
py, 00078 ... हा. 00 to 40 5 - Br 
Y. vodidui sei 8802 tSpleen Subst .. gre 5tols : 
n u + Er. 5 to 20 "ani: g 
i W Nitras we Er. D to 20 IStrontii Brom. ... ... oz. 5 to 30 
iss" Permanganas ... gr. ] to a » lodidum ,.. Er. 5 to 20 
p, Sulphas gr. 0 to 40 » , Salicyl. ... gr, 5 to 20 
T pE 0 +Strophanthinum rl.500tol-00 
fn ‘arbras ... gr. 80 to 240 | Strycl 8 
Bi तप gr 200 50] a Steet spars DO E 
| Quinine Acetyl-salicylas gr. 2 to 5 लिक व कक टी प Ra ‘a त 
cA ET: to 
» At dn * gr. l-8 to $ Sulphur Sublimatum — ... gr. 20 to 60 
» Bihydrochlor gr. l to I0 Precipi d 
i ” Tisulphas कन्यका ण jp riecipitatum Do. 
» Hydrobrom gr. ] ०0 fSupra-renal Gland... | se om 
T » Hypophosph gr. lio 3 Ter wee? 
T erebenum .. m.5tol5 
i » Lactas.. , .gr.lto5 +Tetronal ]0 to 20 
5 Salicylas gr. 2 to 6 Thymol i E 4 ०2 
5 A . gr. ltol0 Thymus Gland ... gr. 9 to 25 
» ERES te Br l n $ Me Gland ... हा. 3tol0 
व Radix we ia Be 3 to 80 Ed E y E 000 
तट gr. 5 to 20 iTropacocaine Hydroch. gr. ] 5 to 3 
हम een «Br B to l5 Uranii Nitras ... ... gr.ltol0 
Scammoniæ Resi न ME FE 
SA esina . gr. 3 (०8 Urethane r. I0 to 60 $ 
Scil; ium ^ Er. ftol0 jUrotropine on ... gr 8 told , ` 
ताता n XO . gr. l to3 ‘Veronal ne . gr. 5 to lO,” 
n Arsenas .., . gr. -40 to I-0 | Zinci Acetas ox; ... gr. Lto2 A» 
» Benzoas .., » gr. 5 to 30 Oxidum. .. «gr. 9 to 0j Ri i 
» Bicarbonas ... gr. 5 to 30 Sulphas (tonic) ... gr. ॥ (03 i 
» Bromidum . gr. 5 to 80 5 » (emetic) ... gr. IO to 30 
) T, Cacodylas . हा. 3003 „ Valerianas ... gr. lto 3 Y 
fM EMT o Carbonas . Er. 5 to 30 T'Zymine' . gr. 7 to 6 
» 3 ce ... gr. 3 to l0 


Doses Proportionate'to Age. 


Tho: following is the 


the adult dose being represented १७ 
Dose. 


4 


Age. 


Ss 
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P 


the scale of doses employed at Guy's Hospi 


Age. J 
l month o ~ HD) 7 and 8 years id 
3 months 000 Roe oen AS I0 to ]l2years T 
6 monihs ८ ee ण | 28) to) Oye M ae 
9 months v $4 aa ED 48 to 20years.« y 
पु year MU lh ar to 45 years... ® 
2 years S 5 .. M6. ears E. ES 
9 years ce DD << WD 70 years 7 
4 years वः c e. प 80 to 90 years =: व 
5 and 6 years oe om HS 00 years "S ve i 
र 0 शुर 


tal, London, 


p——————— MM GG B à  ——— 
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Appendix C. ] [ Bi 


4 


Percentage Solution Table. 


This table shows the quantity of Medicament required to yield a given volume 
of solution of the percentage strength desired. Thus to make 20 fl. ozs. ofa 5 p.c; sol,” 
take 350 grs. of the medicament and dissolve in 7. #. of the liquid to make one pint, 


GRAINS OF DRUG TO MAKE SOLUTION OF PERCENTAGE 


Quantity of solution to STRENGTH INDICATED. à 
Uter pel ipe] 2pc]| Spe | 4p.c. | Spe. 
J40 ms. < 4 तु 2 3 4 | 5 
l & oz 29769 4$8| 83 | [8३3 | 77४. 2 3 
OEEU s. 4 8.8 83 74 | 264 | 85 48 à 
SN A. 6 9-6| 3 à 264 | 39 हूँ TE 65 $ 
Cio ae 8 3-4 | 74 35 52 à | 70 87 } 
, O Es 35 70 I40 20 280 350 
20 0 43 à 87 4 | 75 262 4 | 350 437 4 
PAL RES 52 | 05 2I0 3I5 420 525 
चिर वय ॥:500 | :000 | [:2000 | 2;3000 | 2:4000. | ॥:5000 
१ l f. oz 7-8 7-6 7-32 7-48| 7-64 7-80 
20 | 7 34 24e | 2 ,l.2-5 
20 , ,, दा] 8३ 4 है! 24-2' 2 36 |Í 89 
घि! ता तती 2 I0 4 5 4 3} 25 2 -0 


Alcohol Dilution Table. 
EE EEE eee 


STRENGTH OF DILUTED ALCOHOL DESIRED. Aaa 
Quantity E y sufficient 
of 70 per | 60 per | [£5 per cent, |20 per | Distilled 
Diluted Re Water to 
Alcohol 0 £90 ७. ०. Of 90 p. c. Of 90 p.e. Of 90 p.c. measure 
desired Alcohol Alcohol Alcohol Alcohol at 
uso: use: use: use: 60° F 
af. or. E $5 fl. oz. fl. oz. fl. oz. Eus 
5 9 3 /38 2 lj 
70 7 7/9 6 AE 5 $ ; 2H i 
T SO 9 l/ 8 6 2 2/3° 72 
FG I2 4/9 I0 2/3 8 3 5/9 6 
E ui. l8 l4 ह2 9 4 28 
= 20 5 5/9 3 2/8 I0 4 4/9 20 
भी 80 3 /3 20 5 6 2/3 30 
50 88 8/9. | 33 ls 95 ll l/9 50 
75 58 /3 50 37 /2 I6 2/3 75 
Pes, E 62 5 53 i[3 40 I7 7/9 80 
77 7 66. 2/3 50 22 2/9 200 
D A 
760 724 4/9 ]06 23 80 35 5|9 760 


Vl. oz.=8 fl. ता. -- 480 m.] [3 f. oz. 


A GENERA an alcohol of an 


y 
Designate the AE percentage of the stron 
ake B valumes of the stronger 


E A 94% glcohol 
alco’ d 
BIST CHIEN RE. EE 


Take 30 volumes of 94 i 
" KG, ५ र t 
Yoluzes at 60 from P. D. & Co,'s Price 


= I60 minims. 
Eer alcohol as. 


when the mixture } 


In this case. A > 
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क (रु | 
/9 fl. oz, = 53 /3 minims. 


required percentage from an 


A, and "that. of 
alcohol and add sufficient dis- 
has cooled. 


ee 94, and B = 30: 
tilled water to . produce 94 


List) .. 
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, Mendis D.] 


——— 


Yt, 


TM 

(९, Cantharidis 
, Ipecacuanhre 
, Mylabridis 
| Gallicum 
dhatoda 

mmon. Phosphas 
ndrographis 

nim. Nig. Puri. 
iqa Pimentæ 

॥ Sambuci 
Agenti Oxidum 
istolochia ` 

) -jmicee Rhizoma, 
adirachta Indica 
imuthi Oxidum 


tri Oxalas 
harta Sinapis 
fimicif. Rhizoma 
fissam pelos 

pco Folia 

font Folia 

nii Fructus 


mme. . 
^ Minium 


, Granati Corticis 

|, Hygrophile 

laterinum 

laterium : 

mp], Ammoniaei 
cum Hydrarg. 

^ Cantharidis 

'» Mylabridis 

Opi 

Picis 

Plumbi Iodidi 


E fT oT 


MEDICINES REMOVED FRO 


me Sauf: Em wn 
ol, | भाष्या जा सज 


n 


Ext. Acalypha Liq. 
, Mdhatodze 
, Anthemidis 
» Belladon. Viride 
4. Cimicifugee Liq. 
» Cissampeli ,, 
» Coce "5 

» GlycyrrhizeSpt. 

4 Jaborandi Liq. 

» Jalapz 

Pareirz Liq. 

» Physostigrnatis 

७ SarsæLiq. 

Stramonii 
,, Tararaxaci Liq. 

Ferri Arsenas 

Feri Phosphas 

Ficus 

Galbanum 

Granti Cortex 


” 


[xxxvi 


T B. P. 7974. 
6650 omy cr f£ uq f शं AS 
१६१३ का Glo Glo से खारिज को गयी हैं । 


Liq.Quaissize Cone, 
» Rhei Conc. 
,» Sarsze Co, Conc. 


» Senege X Conc. 
, Senna Conc. 


» Serpentar, Conc. 
, Sodii Ethylalis 
» Thyroidei 
» Tinosporc Conc. 
3 loddalie Conc. 
Lupulinum 
Lupulus 
Mezeri Cortex 
Mist. Creosoti 
» Spirit. Vini Gall. 
Moschus 
Mylabris 
Ol. Pimentze 
Papaveris Capsulae 
Pareirce Radix 


Hemidesmi Radix 
Hygrophila 
Inf. Andrographis 
„ Azadirachta Ind. | 
Coscinii | 
Cusparie 
Jaborandi Folia 
» Lupuli 
Serpentarice 
Tinospora 
» Loddalize 
Liqr.AndrograpConc. 
.. Aristoloc. Conc, 
„ Calumbz Conc, 
Coutchoue 
Coscinii Conc. 
Chiratze Conc. 
Cuspariae Conc. 
» Epispasticus | 
MylabridisEpisp. 
Kramariæ Conc. 
Ferri Acetatis 


9) 


Ferri Perngtat is 


Physostigmatis Sem, 
Picrotoxinum 

Pil. Cambogiz Co. 
„ Galbani Co. 
„ Scammon. Co. 
Pimenta 

Piper Nigrum 

Pix Burgundica 
Plumbi Carbonas. 
Prunum 

Py. Elaterini 
Sambuci Floris 
Sarsee Radix 
Sasafras Radix 
Scammonium 
Sinapis 
Sinapis 8002 Semina 

, Nigre Semina 

Sodi Sulphocarbolas 
Sodium 

Spt. /Etheris Comp. 

Spt. Vini Gallici 
Stramonii Semina al 


Co. 
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Appendix D.] Concluded:— 


MEDICINES REMOVED FROM B. P. 79 74 : 
ओपधियां जे सन्‌ १६१४ की बी० पी० से खारिज की गयी हें + 


Succus Acalyphze 


Tr.Azadirachtae 


[xx XVI ppe: 


TUSCE EE o 
Tylophorz Fo], 


» Adhatodoe » Calotropis Ung, Cantharidis 

; Belladonnæ » Cantharidis fe Conii E 

A Conii Cimicifugæ , Glycerini Plump} [ 

onii » Cimicifug i mpl EPs, 

d cyami Conii Subacetatis be 

» Hyoscyami » Conii | oe E 
Suphuris lodidum » Coscinii » Myla ridis E i 
S ix Croci » Plumbi Acetatis [Benzo 
umbul Radi: » Croci — À E ee G 
Syrup. Hemidesmi » Jaborandi » PlumbiCarbonati lpo 


Thus Americanum » Lupuli 


3 Sulphuris Iodi 


di} 

Tr. Adhatodze » Sumbul à Veratrinze f Bialy 
» Aloes » Tinosporze Veratrina fist. 3 
» Andrographidis Tinospora Zinci Sulphocarbolas |» c. 
» Aristolochiae Toddalia |» E 
» Arnicæ Sodii Bicarb. ——— yy H 

= lon! 

EMEN SS ” N 

] Lo 
í y 


Appendix E. | * 
MEDICINES NEWLY 


ओऔषधियां जो सन्‌ १६ १४ की बी० पी० में नयी शासि 
—— NN 


Acetonum -. 
Acid. Acetyl Salicylic 5-75 gr 
» Hydriodicum Dil. 5- 70 79 
Syr. Acidi Hydriodici 30-60 m 

Acidum Picricum ? 
Adrenalinum (Liqr.) 


I0-30 m 
Barbitonum 5-70 gr 
Benzaminze Lactas I/8-T/2 
Calcii Lactas I0-30 gr 
. Cantharidinum 
Cassia Fructus 
Chloral Formamidum I5-45 gr 
Cresol I-5 m 
Diamorph. Hydroc. /25-/8 gr 
Ethyl Chloridum 
Ferri Vhosph. Sacchar, 5-Io gr 
Glucosum (Syrupus) 
- — Guaiacol rim 
Guaiacol Carbonas 5-5 gr 
ca Fe ee 
me 
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ADDED IN B. P, 2978. 


mS 
ERRI 
nme 
Hexami na ( Urotropin) 5-75 gt | 
Injec. Strych. Hyp. 5-lom | 

Ipomoez Radix | 
Liqr. Formaldehydi 


» » Saponatis 
Mothyl Salicylas 


e 


» N 
leun 


5-0 | 

» Sulphonal lo-20 gr | 

Pelletierinz: Tannas 2-8 gr 
Phenolphthalinum: 2-5 g 
<esorciuum I-5 g 


Sennz Fructus 
Sevum Benzoatum | 
Sodii. Phosph. Acidus 39-60 gr : 
Strontii Bromidum 5-30 gr 
Theobrominze et 
Sodii Salicylas Io-20 gr 

ng Lan: Compositum 

» Plumbi Subacetatis 

inci Oleostearas 


Eu revious Names. 
पहिले “नाम । 


CHANGE OF NAMES. 
नामो का परिवंतन । 
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[xxxix 


p N 
Present Names. 


x 

(abonis Bisulphidum 
Bucalypti Gummi 
Iit. Alces Barb. or Socot. 
| , Belladonnze Alcoholicum 
» Cascarze Sagrada 
Euonymi Siccum 
Hyoscyami Viride 
|, Nucis Vomicæ 

» Opii 
© » Viburni Prunifolii Liq. 
‘Ferrum Tartaraum 
|Hydrargri Oleas 
JLinum 
‘Linum Contusum 
iqr. Lodi Fortis 
| ,, Magnesii Carbonatis 
Oleum Gyonocardiat 
| » Pini 
_,, Terebinthinae 
Pilula Aloes Barb. & Socot. 
J Rhei Radix 
nna Alexandrina or Indica 
} pda Tartarata 

odii Arsenas 
Myrupus Codeinae , 
inct. Colchici Semina 
_,, Lodi 
Trochiscus Eucalypti Gummi 
Inguentum Gynocardiae 
lydrargyri Oleatis 


|» 
am 
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अधुनिक नाम | 
Adeps Preparatus 
Aloe 
Alumen Purificatum 
Benzenum 
Borax Purificatus 
Carbon Disulphidum 
Kino Eucalypti 
Extractum Aloes 
» Belladoanze Siccum 
,, Cascarae Sagradue Siccum 
, Euonymi 
, Hyoscyami 
Nucis Vomicae Siccum 
Opii Siccum 
» Viburni Liquidum 
Ferri et Potassii Tartras 
Hydrargyrum Oleatum 
Lini Semina 
Lini Semina Contusa 
Tinctura Lodi Fortis 
Liqr. Magnesii Bicarbonatis 
Oleum Chaulmoogriae 
„ Abietis 
, Terebinthirae Rectificatum 
Pilula Aloes . =, 
Rhei Rhizoma 
Sennze Folia 
Sodii et Potassi Tartras 
Sodii Aresnas Anhydrosus : 
Syrupus Codeinae Phosphatis 
Tinctura Colchici 
» Todi Mitis | 
Trochiscus Kino Eucalypti 
Unguentum Chaulmoogriae 
Hydrargyr: Oleati 


” 
» 


BES OS 


Appendix G.] 


Acetum Scillæ 


Acid. 
११ 
» 
Amyl 
Emp. 
‘Fer, 
Fer. 
Injec. 


१2 
Lin. 


» 
Syr. 


» 


Phosphori I—4 Strength Redcud to half (] p.c) 

l 4075 ITO to 2:6 p. c. of Ethyl Nitrite 
Juniperi 5—20 m* | Strength doubled; (Io P. Co) 
Chloral 4—2 drs » Lin 5 formerly I in 6 
Codeinz | 3—2 drs » Lin 200 ,, Lin 240 

» Ferri Iodidi ण्य drs » reduced to two-thirds 


Tab. Trinitrini 


: Al I—2 » 3/30 gr. formerly I/Ioo gr | 
Tinct Aconiti 2—5 m almost doubled; (04 p.c. Alkds) 
» Belladonne 5—I5 m » Reduced to 7/l0Alkaloids | 
d Camph. Co, i—r dr Increased by I/Io of Morph. |. 
5 Colchici d—I5m ~ Reduced to half; fo pc.) | 
» Digitalis 5-75 m »IinIo formerly rin 8 $ 
» Aue Vom. 5—5 m » I25 0. ०. , 25 p c Aikd | 
» 6 Res SiS m | » rp.c.Morph.;forely 3/4 p.c. V 
» p mmon, $—I dr » Reduced by I/lo of morph. f 
5 SUE l—r dr » Doubled | 
» Strophanthi Ih m » Increased four tin 
2 C a aes E 
Troch.Acid. arbol. I—3 » Red. to half; (Lor in each) | 
Ung.Acid. Carbol. t3 e | 


» Hydrargyri 
» Hydrag.Ammon 


११ 
D 


Val ead ~ 
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SA ____ V un 


| 
| 
| 
i, 
j ich 
3) 
Pilula 
Potassa Caustica 
Spt. Ether, Nitrosi 
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Medicines with altered Strengths & Dose s, 
ओषधियां जिनकी ताकत वा मात्रा में परिवतन हुआ है । 


Name, Doses. Remarks, 


5—5 m* 
इर्‍ण्ग5 m” 
5—20 m 
5—20m 
5—20m 
2—5 m 


Strength doubled 
Urginez 

Nit, Dil. 
Phosph. Dil. 
Sulph. Dil, 
Nitris 
Belladonnz 
Carb. Sacchar. 


११ 
5 decreased 


° 99 99 


+. « | Strength reduced to half, 
{5—30 grs 
PhosphSacchar| 5—To grs 
Cocaine Hyp. | इ--0 m 
Morph. Hyp. . | 5-0 
Hydragyri 
Opii 


60 p. c. Ferrous phosphate 

Half strength; (5 p. c.) 
52005: 02575. ९.) 

Strength Reduced to 3/5 
» of Morph, increased 


Fer. Perchl.Fort] . % 
Hydrarg. Perchl| }—r dr | Strength व : I000 
Potasse to—30 m 


» 30. ७५ formerly 4 0. ०. 
»39 » E 50 » 


ydrarg. Com 
» Subchlor. 


p 


( Inhalation JE t/2m ( Mouth) 


tjp3À OQ O | 
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Appendix H. ] 


PREPARATI VIT. | C 
z Ee 050 ALTERED COMPOSITION 
आपथि जिनकी रचना में परिर्वतन हवा है | 


| C8llodium Vescicans 
: Confectio Sulphuirs 
Decoctum Aloes Comp. 
Emplastrum Calefaciens 
Ext, Belladonna Siccum 
Belladonne Alcoholicum 
Ergotze 
Hyoscyami 
Ipecacuanhae Líquidum 
Nucis Vomicze Siccum 
» Nucis Vomice, 
Ferri Carbonas Saccharatus 
Hydrargyrum Oleatum 
Injectio Ergotze Hypodermica 
Linimentum Hydrargyri 
Liquor Atropinz Sulphatis 
x Epispasticus 
Lotio Hydrargyri Nigra 
Mistara Ferri Composita 
Oleum Phosphoratum — 
Oxymel Scilla 
T Urginæ 
Pilula Ferri 


„ Hydrargyri Subchloridi Co. 


» Phosphori 


Appendix I | 


| Antacid Lozenge 
| Antifebrin 

f Antipyrin 

| Aqua Fortis 
Regia 


Vite 


3) 
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Syrupus Ferri Iodidi 
» Rhei 
Tinct. Belladonnz 
Cardamomi Composita 
Cinchonze Composita 
Hyoscyami 
Pruni Virginianas 
Rhei Composita 
Sennz Composita 
» Strophanthi 
Trochis chus Acidi Carbolici 
Acidi Tannici 
Catechu 
Ipecacuanha: 
Acidi carboliei 
Aque Rose 
Belladonna 
Capsici 
Cetacii 
-Chrysarobini 
* Hammamelidis 
Hydrargyri Ammoniati 
Iodoformi 
Paraffini b 
Plumbi Iodidi 


———— 


IMPORTANT SYNONYUS. 
Anfa के अध्य प्रचलित नाम | 


Trochiscus Bismuthi Co. 
Acetanilide Z 
Phenazone 
Acid Nitric 

» Nitro-Hydrochloric — 
Brandy or Spt. Vini Gallici 
Acid. Acetyl Salicylic 


{ है y " e i 3 


dal 
opens 
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Appendix I] Continuid;— [ता 


eae Tne) 
Balsam Jrair’s (7, Benzoini Co. 
Bitter Apple Colocynth 
Bitter Chips Quassia M 
.. Black Draught Mistura Sennz Co, 
» Wash Lotio Hydrarg. Nigra 
Bleeching Powder Calx Chlorinata 
Borax Biborate of Sodium 
B-Eucaine Lactas Benzamince Lactas 
Cacao Butter Oleum Theobromatis 
Carron Oil Linimentum Calcis 
Castor Oil ©: Oleum Ricini. 
Cod Liver Oil Oleum Morrhuze 
Chlorodyne (Substitute) | Tr. Chloroformi et Morph, Co, 
Chloralamide Chloral Formamide 
Cold Cream Unguentum Aquz Rosa : 
Corrosive Sublimate Hydrargyri Perchloride | 
Cream of Tartar Pot. Tartras Acid, or-Bitar, 
Dill Water À qna Anethi 
Diuretin Theobrominae et Sodii Salicyl 
Easton's Sytup Syr. Ferri Phosph. c. Quin et Strvch, ^ 
Fluid Magnesia Liq. Magnesii Carbonatis है 
Goulard’s Extract » Plumbi Subacetatis Fort, 
ipd Water. p LEE » Dil. 
riffith’s Mixture Mistura Ferri Comp. 
aun arabic pa senegal Gum Accacia 
eroin Hydrochloride Diamorphina eHy ; 
अ Huxham’s Tinct. of Bark | Tr, uu aaa 
Hoffmann's Anodyne Spt. JEtheris Co. 
या के Tinctura Opii 
iniment lodine Pr i HORS 
l Liquor Bismuthi हिला ee e Ci 
"Lugol'sSclor Pigm. lodi | ,, lodi B P. ]83e ^. 7798 
Lunar Caustic Argenti Nitras — 3 
Morrhuol or Gaduol Ext. Olei Morrhuze AI 
Opodeldoc 4 Linimentum Saponis o 
Ointment E Unguentum Resina: 
Cit T ११ Hydrargyri 
go e | Ne 
G » » Subchlor, 
E s S Oxidi Flavi 
: Precip; DE) » omposita 
Wie TS | » » Oxidi Rubri 
Hebra's T Det 
3 


ient 
c M WM 


Appendix I j Concluded 


Paragoric (Elixir) E 
» Scotch 
Pill, Blaud’s 


», Blue 
» Plunimer’s 
Purgen 


Powder, Dover's 
» Gregorey’s ~ 
» james's 
» Seidlitz 
» Grey 
Sal Alembroth 
| ,, Volatile 
. Saltpetre 
5 (Chilli) 
Salt of Tartar 
, Epsom 
» Glauber’s 
: » Rochelle 
SolutionD: Valangin's 
» Fowler's 
; Donovan's 
ip , Glonoin 
d » Vleminck'x 
| Spirit of Heart's Horn 
» of Salts 
» Munderer's 
Frumenti 
» sacchari 
» of Nitre (Sweet) 
» Chloric Ether 
» of Turpentine 
Steel Drops 
Sugar of Lead 
Milk 
ulphur Flowers of 
» Milk of 
» Liver of 
Tartar Emetic 
| Urotropin 
Veronal 
Ward’s Paste 


or Ol Gaultheriz (Synth. 
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जाता 


Tr, Camphor Qo, — Camphorze Co, 


» Opii Ammoniata 
Pilula Ferri 
» Hydrargyri 
» P Sbchioridi 
Phenolphtkalinum 
Pulvis Ipecacuanhze Co, 
» Rhei Co, 
» Antimonialis 
» Sodi, Tartaratze Efferves, 
Hydrargyrum Cum Creta 
Chlorideof Ammon, & Mercury 
Ammonium Carbonate 
Potassi Nitras or Nitre = 
Sodii Nitras 
Potassii Bicarbonas 
Magnessi Sulphas 
Sodii Sulphas 
Soda Tartarata 
Liq. Arsenici Hydrochloricus 
» Arsenicalis 
» Arsenii et Hydrarg, lodidi 
» rinitrini : 
Lotio Caicii Sulphurati 
Liq. Ammonize 
or Muriatic Acid 
Liq Ammoniæ Acetatis 
Whisky 
Run 
Spt /Ether Nitrosi 
Spt. Chloroformi 
Ol. Terebinthenze 
Tr, Ferri Perchlor. 


| Plumbi Acetas 


Saccharum Lactis 
Sulphur Sublimatum 
: Precipitatum | * 
Potassa Sulphurata 
Antimonium Tartaratum 
Hexamina E 
Barbitonum 

Confectio Piper Nigra 


; Winter Green Oil (Synth.) | Methyl Salicylas 


do do 
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: सूचना E 
EGRE 


यह किताब sz में भी छपी हुई 
जिसका कागज वछपाई बढ़िया और! |. 
मजबत ug की है (उठू एडीशन १ 


- हिस्सा केमिस्टो का भी शामिल Ia) 
) per : QUON . कीमत 


SAMPLE STOCK VERIFICATION + 
"o १988 


Fo / VERIFIED १---पुस्तक- मिलने के पते 
` दिल्लौ'लेशक्क ¬ 
लाहीर--8. P. S. Ke 
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नोट-अन्य. एजिन्धियों क्री आवश्यकता है | 


Sle Ale के० मित्र, एल० एम्‌० 
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